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शाहनामा 
अत सांग 


शशि छपी हिफिगरा०- 


क्यूमस के शासम-काल का वणन 
सार दावव की सेना से युद्ध 


ईशान राज्य का सब-प्रभ्म शासक क्यूमसे था| वह गिरि-गुफाओं 
में झता और चर्म-बस्च धारण काता था | उसके एक वीर तथा बुद्धि- 
मान्‌ पृश्न भी था जिप्का नाम था सियामक । सार नामक एक दानव इस 
शासक का घोर शत्र था। 

इस दानव के पुत्र ने अपने पिता से एक दिन कहा कि सेरी इच्छा 
है कि में क्यूमस से युद्ध करू । पुत्र का उत्साह देख, उत्तासपूर्श हो, 
उस द्वानव ने एक भारी सेना उसे दी और रखु-स्थल्त की ओर उसे विदा 
किया | इंघर जब खियामक को इलकी सूचना मिली तो वह भी अपने 
पिता से आशा के दल-बल सदित दानव-पुत्र के सम्मुख शुद्ध देहि! रखता 
हुआ आ उपस्थित हुआ, पर दानव-दुल्व के सम्पुख अधिक न ठहर सका 
आर अदयकाल में ही घराशायी हुआ । सेवानी के काम आते ही सेना 
उत्पाइ-हीन हो छिल्न-भिन्न हो मई और दानवों के हाथों गाजस्मूली की भाँति 
कचर दी गई । कुछ रहे-बचे पराजित सैनिक क्यूमर्स के निकट जा पहुँले 
आए सम्पूर्ण ब्रृत्तान्त उससे कह सुताया | पुत्र की सृत्यु का दु। बरद्‌ 


2 शाहनाभमा--अभ्रमत भाग! 


समाचार सुन क्यूम्स अतीब शोकातुरः हुआ, और एक बर्ष-पर्यन्त उसी 
विकट शोकापि में जल्वता रहा । 

एक दिन उससे स्वप्न में देखा, फोई उससे कह रहा है-- 'हे वीर, 
पुन्न-शोक का परित्याग कर बुद्ध के हेतु बछध-परिकर हो जा, ईश्वर तेरी 
सहायता करेगा | इस बार तू अवश्य विजयी" होगा |! इस प्रेरणा -मयी' 
वाणी को सुन वह वीरोज्ञास से भर गया और शीघ्र ही एक भीषण युद्ध- 
वाहिनी संगठित कर उसने अपने परम-प्रिय पौध होशंग के उसका सेना- 
पति नियुक्त किया और रण-सज्ञा से पूर्णतः वेश्ति हे उसमे रण-क्षेत्र की 
शोर प्रयाण किया। 

इधर सार को जब यह विदित हुआ कि क्यूमस्त थुद्ध के हेतु आ। 
उपस्थित हुआ है तो वह भी अपनी सेना को सजा कर रख-सेत्र में आ 
डटा । बस फिर क्या था, मार-काट आ्रारस्म हो गई । सार दानव तथा 
उसका पुत्र दोनों ही खेत रहे । ऐसा भीषण संग्राम हुआ कि सारी युद्ध- 
भूमि रक्त से रौजत हे।गई | अधिकांश दानव मारे गये और जो शेप बचे 
उनमें से कुछ तो भाग गये और कुछ ने क्यूमस की अधीनता स्वीकार 
कर ली | साशंश यह कि क्यूमर्स की विज्रय हुई और उसके पएरिणाम- 
स्वरूप सारा भूतल दानवों से सुरक्षित हो गया । 

इस युद्ध के पश्चात्‌ क्यूजसे ने बड़े न्याय तथा घर्स के साथ बीस 
घर्ष पर्यश्त राज्य-सुख का उपभोग किया । तबुनब्तर अपने पौन्च होशंग के 
हेतु राज-विहासन छोड़कर बह परज्ोक-गामी हुआ । 


होशंग का शासम-काल 


क्यूमर्स के परलोकगामी होने पर होशंग सिंहासनारूढ़ हुआ, और 
बहुत ही न्‍्याय-पूर्वक शासन करने त्वगा । इसके राज्य-पात् में प्रजा बहुत 
सुखी रही । शिक्षा से अभि का आविर्भाब सर्व-प्रथम इसी के द्वारा हश्ा ) 
अप्लि को देख होशंग ने कहा--“अश्नि ही ईश्वर की ज्योति है, अतः 
सब के अभि की उपासना करती चाहिए )! अस्तर-खण्डों से कोहा उसीने 


तहमूरस के शासन-काल की कथा श 


निकलबाया | बस अब क्या था लोहारी का पेशा आरभ्भ हो गया, भयथे- 
नये प्रकार के ओज़ार बनाये जाने लगे | इन औज़ारों की सहायता से 
मीठे पानी की नहरें बनाई गई, जिनके कारण जल्न-कष्ट जाता रहा। अब 
बीज बेकर खेती करने की सूकी ओर यों रोटी बनाने-खाने का स्वाज़ 
चालू हुआ | इसके भूव फल्ष-फूर्लों को छोड़कर भोजन ही ब्या था | 
होशंत ने सबसे पहले नमक से रोदी खाई । पहले वल्कल-वखा धारण 
किये जाते थे, इसने समूर तथा खातों के बद्य बनवाये | इस अकार 
चालीस वर्ष के सुशासन के पश्चात्‌ महान्‌ शासक होशंग ने परक्षोक की 
बात्ना की । 


तहमूरस के शासन-काल की कथा 


हे।शंग के स्याय-कांल का अन्त दे।ते ही वहमूरस शिदासनासीम हुआ 
इसे लोग देवबन्द नाम से भी पुकारते थे। इसने भी देशंग की ही 
भाँति राष्य किया । एक दिन अपने राज्य के सब बुद्धिमानों के! एकन्र 
कर उसने यह विचार प्रयंठ किया कि भूत-पूछे शासक की भाँति हमके भी: 
किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करना चाहिये । अर्तु, श्रमेक अनु- 
सम्धानों के पश्चात्‌ इसने कपड़ा घुनने की विधि को नवजीयन प्रदान 
किया और शमी शरने। समस्त मजा की वस्य-विधयक आवश्यकताओं के 
पूर्ण करने भें वह सफल-मनेरथ हुआ | उसके युग में जानवरों के पाक्चना 
भी आरम्भ हुआ। उसमे अपने सैनिकों के रण-विद्या की शिक्षा 
भी दिलाई ) 

एक बार उसका सुयोग्य सनन्‍्त्री एक द्वानव के बन्दी कर लाया, फ्मेतः 
सब दानवों ने संगठित है| शब्य पर आक्रमण कर दिया । तहमूरक्ष भी 
अपनी सेना लेकर रुण-सूमि में उत्तर आथा | बड़ी देर तक युद्ध होता 
रहा | शाब्त में दागवों का अधिपति शोर राजा के हाथों सारा गया । युद्ध 
के पश्चात्‌ जे! दामव शेप बचे थे बच्दी कर किये गये। तहसूरस से 
प्रमस्त दागवों का वध कर प्ृथ्दी का भार इजका कर देने की आज्ञा दी। 


धर शाहनामा*्यथम भाग 


जद् दावों को राजाज्ञा अवगव हुई तो वे सब मिजरकर तहसूरख की 
सेवा में उपध्यित हुए और कहा कि यत्रि आप हमको आख-द्वान हूँ यों 
हम आपको एफ मवीन कला का ज्ञाम कहा हेंगे। सहमरस ने उसकी 
ग्राथंगा स्वीकार करली | उन झोगों ने कक्षम तथा दाबात जाकर शज्ा के 
सम्मुख एक्‍खी और उसको अचरों का बोध करा कर शिखना-पढ़ना 
सिखाया | इस प्रकार तीस घर्ष के शज्य-शासन के पश्यात्‌ तदमूरख थे 
छूत्यु को वर्ण किया | 


अमरोद का शासब-काल 


तहमर्ख की श्ृत्यु के पश्चात्‌ जमशेद्‌ उसका उत्तराधिकारी छुआ । 
इसके शासम-कात में खेती, अन्य श्ों तथा बाना प्रकार के बच्चों के 
निर्माण का आविष्कार हुआ । इसने दावों को आज्ञा दी कि तुम भेरे 
प्रजा-जद को गशुद्ठ-निर्माण (स्थापत्य कला) की शिक्षा दी । अस्तु, दानवों ने 
अगेक गगन-सुग्बी अद्वाल्षिकाओं का निर्माण किया और शज-आखाद की 
भी पचया की । अन्य क्ोगों ने मी इसका अमुकरण किया श्रौर अपने- 
अपने शुद्द यनाकर उन्हीं में रहने लगे तथा खेती-बारी करने छागे । 

जमशेब ने इन्हीं दानवों के द्वारा पक रक्-जटित सिंहासम वसवाया 
जिम पर बैठकर वह राज़-काज करता था। वह अ्रव्ीनस्थ दामवों की 
कल्ला के बल पर आकाश-मण्डल की सात्रा भी करने क्षमा | अब बह 
पलक मारते “मारते सद्खों कोस की सैर आकाश-मार्ग से कश्आता था | 
इसी ने “नौरेज़” का उद्घाटन किया और संगीत-कला एवं सद्विरा को 
जम्म दिया । 

#विनाश काले विपरीत बुद्धि? कहावत के अनुसार अह' कार ने 
उसके स्वार्थ-पूर्णा हृदय में अवेश किया | वह सोचने छगा---'यह में हीं 
तो हूँ जिसने इस सष्टि की रचना की है। मेरे ही काश्ण ज्ञोग भस-पेट 
खाते तथा नींद-भर सोते हैं । यह मेरी ही बुद्धि तथा वीरता का परिणाम 
है कि आज समस्त सू-मण्डल-निवासी सृह-निर्माण कर सुरर्ष के अखर 


राज्य ज्युत जमशेद का पलायन ४. 


ताप, जलन-बृष्टि दथा शीत के प्रभाव से सुरक्षित हैं | में 
बालक तथा नाशका हैँ । अ्रतः लेणों के मेरी ही आशधना तथा उपाधदा 


करनी चाहिए तथा मेरे अधिर्कि और किसी का ध्यान भ्रम में 


हाना शाहिए ।? 
अब्त, उससे समस्त झझारुदों, परिडितों तथा नगए-मिवासियों के 


पुकञ्र कर अपनी उपासना का आदेश किया, और उसके बोध के लिए- 
उसमे अपने उन्हीं परक्रमपूर्ण काय्यों का उततोख किया | “जबरशा भारें, 
शेम ने दे” के अनुसार ले।गो में विवश होकर उसकी बातों को अच्षरशः 
सत्य स्वीकार कर अपना पीछा छड़ाया | परखखु उसी समय से सबसे 
जाग शिया कि जिस आहकार में बढ़ेंअड़े देवताओं, ऋषीश्ण्य एव 
मुनीश्वरों को बीखा दिखाया है उसी ने अब जमशेद १६ भी अपना छाधि- 
पृत्य जमा लिया है 

इस नास्सिकता-डहुण के शहएकाज्ोपरॉत जहशेद को झपने शजपाद 
से हाथ धोना पढ़ा, वह बुरःद्ृर का भिखारी हों गया ओर ज़ोहाक ने उस 
पिहासंत की शोभाभिवृद्धि की । 


राष्य-च्युत जमदोद का पलायन 


जोहाक का रा्यारोहण 

अब हक यह यात समस्त रुखार में प्रसिद्ध हो छुकी थी कि ज्ोहीक 
के पास दो सर्प ऐसे हैं जिन्हे देखते ही मलुष्य ग्राण त्याग कर देता हैं | 
ईशान की गजा जमशेंद से पीहित हो ज्ोहाक के पास गई और विनीत 
भाव से बोली-- राजन, यदि इस समय आप ईशन पर आक्रमण कई 
वो स्थिय ही विजम-लण्मी आपको चरण करेंगी दर्योक्ति अगरशद्द के 
झप्याय से प्राणि-मात्र इसी हैं और समण्त सेवा उसके बन्धन से 
होगा चाहती है | 

यह शुभ संवाद पाते ही ज़ोहाक ने अपनी सेना एकत्र की और 
ईराग पर आव्रमणकारी हुआ | ममशेद भी युद्ध-स्थक्ष में आया, परन्तु 


द् शाहनामा “प्रथम भाग 
सैना के हतोत्साह होने के कारण पराजित हो भाग निकक्षा | उसके 
पलायन करते ही ज्ञोहाक ने ईरान के सिंहासन पर अपना अधिकार 
क्षमाया । भ्रिहासनारूढ़ होते ही उसने घोपणा की कि ज्ो व्यक्ति जमरशेद 
को बनन्‍्दी बनाकर जाएगा श्रथवा उसका चिह्न बताकर उसे बन्दी कर- 
चाएगा उसे राज्य-कोष से अतुल्त धन दिया जाएगा, और यहीं तक नहीं, 
उसे राज्य में पदाधिकारी भी नियुक्त क्रिया जाएगा। ज़ोह्ाक की इस 
घोषणा की चस्चा भू-मण्डल्त के कोने-कोने में होने क्षमी और सभी छोग 
जमशेद की खोज में रहने लगे । 

इधर जमशेद रण-भूमि से भागकर पर्वतों मैं जा छिपा | जब उसे 
दुख धेएणा की सूचना मिली तो वह प्राण-भथ ले लोगों की दृष्टि बचाता, 
मर्स्थलों एवं पर्ववों को लॉघता श्रनेकानेक विपत्तियों से सामपझुरूप करता 
जाबुलिस्ताव जा पहुँचा । बगर में अवेश करने से पूर्व उसने छुब-वेश 
धारण कर किया । 

इस बंगर के शासक के एक पुत्री थी जो रूप-लावण्य में परियों के 
सदश थी। उसके अंग-अत्यंग की रचना जैसे कि स्वयं विधाता ने ही की 
हो | उसके नथन-वाणों द्वारा वेथित पुरुगों की संख्या अगशणित थी। 
इसके अतिरिक्त उसमें एक और भो गुण था, पढ़ सोदिय की प्रतिया होमे 
के साथ ही चण्डिका का स्ाच्ात अवतार थी । उसके पिता ने उसे समस्त 
रख-कोशल को शिक्षा दिखवाई थी | फलतः जब बह संग्राम-भूमि 
में प्रवेश करती तो जिधर घूम जाती, उधर शत्र द्वी शव भू-लुंछित 
होते मिल्नते | यह उसी को बुद्धिमत्ता एवं रण-फौशल का परिणाम था 
कि उसके पिता ने मनोद्धर जैसे अब्रल्त आक्रमणकारी को पराजित कर 
दिया था । इसी कारण तो जाबुल् नरेश उसका पाणिअहण किसी के 
साथ न करता था । वैसे उसे सभी अकार की स्वच्छुल्दता प्रदान कर दी 
बाई थी | 

इस राजकुमारी के साथ घाय थी, जो बढ़ी बुद्धिमती सथा 
ब्योतिर्विधा में दत्त थी। एक दिन उसमे राजकुमारी से कहा कि 


“शज्य-च्युत जमशेंद का पलायन घछ 


तुझछारे नक्षत्रों के अध्ययग से यह ज्ञात होता है कि एक दिन तुम 
जमशेद नरेश की सहगामिनी होगी भौर उसी के ओऔर्स से तुम्हारी 
कुत्ता से एक महाबल्ी पुत्र का जन्म होगा। अपनी हितैपिणी घाण की 
बात सुनकर वह बढ़ीं प्रसन्न हुई और तभी से वह उस शुभ घड़ी की 
प्रतीक्षा करने छगी | राजकुमारी के अतिरिक्त घाय ने राजा को भी इस 
रहस्य से अवगत कर दिया था, इसी कारण शज्ञा उसका विवाह किप्ली 
आज्य पुरुष से न करता था। 

देव-संगोगवश जमशोद्‌ नें जब बगर में प्रवेश किया तो एक 
'घादिका के कवर पर जा पहुँचा। वाटिका की सुन्दरता तथा शीतल छाथा 
देखकर उसने उसी वाटिका में चलकर विश्ञाम करने का विचार किया । 
बह उच थारिका में प्रविष्ट हे। ही रहा था कि द्वार्पाद्ों ने उसे यह कह 
कर वहीं रोक दिया कि यह राज-वाठिका है और इस समय शजकुमारी 


उसमें मौजूद हैं । वह विवश हेपकर वहीं द्वार पर बैठ रहा । ! 
इसी बीच राजकुमारी की एक दासी अवायास ही किसी कार्य-वश 


द्वार प९ आई । यहाँ जो उसने जमशेद को देखा तो चकित हो गई और 
उससे पूछने लगी कि है पथिक ! तुम कौन हो, तुम्हारा निवास-ध्थान कहाँ 
है? तुम यहाँ किस अभिप्राथ से बैठे हो, और तुम्हें क्या क्लेश है 
जिसके कारण तुम्हारे शरीर की ऐसी दुर्वेशा हो गई है ! 

परिचारिका की सहाजुभूति-पूर्ण वाणी फो सु जमरोद ने उत्तर 
दिया --हे देवी, किसी समय में सी एक प्रभावशाल्ली तथा घनी पुरुष 
था, पर काहाचक्र ने अब मेरी यह अवस्था कर रखी है। में आपसे 
अन्य कोई वस्तु नहीं चाहता, पर यदि आप मुझे थोड़ी-सी मदिरि देने की 
कृपा करें तो में आपका बढ़ा कृतज्ञ दोऊंगा 7! अपरिचित की आाचना 
सुम वह दासी उन्हीं पॉँवों क्ीठकर राजकुमारी के विकट गई। उसने 
शक तो जमरोद के कामदेव-तुल्‍्य सौन्दु्य की प्रशंसा की, पश्चात्‌ उसके 
अदिश माँगने की बात कही । 

दासी हारा की गई प्रशंसा तथा सदर की बात सुव बह परम सुन्दरी 


ध्द शाहनाधीा  अथत्त भार 


राजकुमारी स्वयं ही द्वार पर चत्ती आई और फकामदव-सरश जमशेद की 
मोहिनी थूर्ति देखकर चकित रह गई । बड़ी पर तक वह उस युवा 
को ध्यान -पूवक देखती रही और इस निश्चय पर पहुँची कि वह ईरान 
देश का कोई दुभागय-पीडित राजकुमार है | राजकुमारी ने प्श्य विशा--« 


#ह पधिक | आप थहाँ किस कार्य-यश आये हैं और इस बाटिका के 
हार पर बदन से आपएदंग क्‍या अभिम्राथ है / मुझे ऐसा आशित होता 
है कि आप इस दासी पर आसक्त हो गये हं अन्यथा उससे मदिश मोगने 
का अब्य कारण भी जया हो श्षकता है | यदि आपको मदिरायाव का 
इतना चाब हैं तो आइए हमारे साथ, इस वाहिका के शीता बलाकर 
जितथो इच्छा हो पीजिए ।? है ु 

शजकुमारी का भिमन्धण सुनकर अभशेद् का श्रत हाथ से मियादा 
गया, पर यह सीचकर कि बाटिका के शोतर जाने से किसी विप्माश ईई 
म पास जाय, उससे वाठिका के भीतर जाना श्रस्वरीकार कर जिया | राज- 
कुमारी ने उसे सशंक देखकर कहा---/आप किसी विपत्ति की सिस्‍्ता न 
करें, में यहाँ के शासक की राज-पुत्री हूँ और यह वाधिका मेरी ही है | 
इसके अतिरिक्त सुझे पिताजी ने यह श्राज्ञा दे ख्मी है कि तुम जिम 
पुरुष को भी चाहे। वारिका के भीतर लो जा सकती है। ।? 

राजकुमारी की उपयु क बातें सुनकर जमशेद ने उसके साथ वाहिका 
में प्रवेश किया | बाण को देखते-देखते थे दोनों घीरे-धीरे एक चश्मे के 
किनारे जा बेंदे | वहां राजकुमारी की आज्ञा से दासियों से गुषयानजक्ष से 
जमशेद के हाथ-पैर घोये और मधु-कलश जाकर उन दोनों के सम्माम्ध 
रख दिया | शजकुमारी ने अपने हाथों से जमशेद को सुश-पाच कराया । 
दो-वीच पाज् पान कर खुकने पर शबकछुमारी ने जमशेद से भोजन करते 
क्रो कहा, पर जमशेद न उठा और बोला--“अप्जी तो में और सदिश 
प्रीऊेसा ॥४ राजकुमारी यह सुनकर बोल उडी-..' आप भी भिवित्न 
मक्ति के मनुष्य दीस पढ़ते हैं । मदिरा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की 
आपको इच्छा ही नहीं है |? 
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राजकुमारी की चकितावस्था देखकर जमशेद्‌ मे कहा--संखार में - 
झुरा एक अद्वितीय पदार्थ है जिसके पान करने से मनुष्य की समस्त 
चिब्ताओं का ऋय है| जाता है। इसके पान करने से कायर से कायर 
पुरुष भी सिह को पद्चाद सकता है। इसके सेवन से बुद्ध पुरुष थुवा 
बन सकता है |” जसशेद की उक्त बात सुनकर शजकुमारी को सल्देह 
हुआ कि है। न है| यह अपरिचित व्यक्ति जमशेद है | उसमे शंक्ा-ससा- 
घान के हेतु अपनी दासी को जमशेदु का चित्र लाने का संकेत किया | 
दासी राजकुमारी की आज्ञा पाकर चिन्न लेने चत्नी गई। 

इधर राजकुमारी मे जे इप्टि फेरी तो परश्ापर भ्रेमूफीड़ा करता हुआ 
कबूतरों का जेढ़ा एक दृक्ष पर बैठा ध्ग्गोंचर हुआ । यह देखकर उल्ले 
न जाने कैसा कुछ लगा, वह लज्ञा-्सी गई । उसने जमशेद का ध्याव 
उनकी शोर शावश्धि कर कहा कि जिले आप कहें उसी को अपना 
छादण बनाओ | राजकुमारी की बात सुनकर जमशेद्‌ ने उत्तर दिया कि 
घुझुण के होते खी को ऐसे कार्थ न करने प्वाहिए | में स्वीकार करता 
कि तुझ धरुर्विद्या में दश् हो, पर यह भी जाम श्लत्ो कियुरुप पुरुष हैं 
ओर श्री श्षी । श्री चाहे कितनी ही वीर क्यों न हा, पुरुष के सम्मुख उसे 
निगाह नीची करनी ही पड़ती है | 

जमरेद की यह बात सुनकर राजकुमारी संकुचित हा गई | पश्चात्‌ 
जमशेद ने कहा कि अत्र तुम पमुर्बाण मुझे दो । बदि कहे। तो में कबूवरी 
को अपने बाण से बेध दूँ । परन्तु तुम्हें एक भात स्वीकार करनी पढ़ेगी 
कि थदि में सफक्ष-मनोरथ हे। जाऊुगा, तो जिस स्त्री को चाहूँगा उसका 
हाथ पकड़ लूँगा | राजकुमारी की स्वीकृति पाकर जमशेद ने पुक ही 
बाण में कबूतरी को प्ररशशायी कए दिया। कबूतरी के गिरते ही 
कबूतर ब्षं से चीर्कार कर उड़ गया, पर फिर उसी बुच्त पर आ बैठा, . 
अपनी प्रेयसी की थाद॑ करता हुआ 

कबूतर को फिर पूर्व स्थान पर झीदा। देखकर राजकुमारी बोली कि. 
इस बाश में कबूतर को अपना लच्य बनाऊगी, पर यदि कृतकार्थ हे गई 


६० शहनामा--अथम भा 


सो में भी जिस पुरुष को चाहूँगी उसका हाथ पकढ़ लूँगी । जमशेद राज- 
कुमारी के मन की बात जान गया, अत; उसने स्वीक्षति देढी | राजकुमारी 
ने भी निशाना कगाकर कबूतर को उसको गयी के पास सुछ्ा दिया । 
इस पर जमशेद मे उसकी बड़ी प्रशया की। अपने प्रियतम-द्वारा की 
गई प्रशंसा सुनकर राजकुमारी ने कहा कि यदि सच पूछो तो तुम ही 
इस प्रशंसा के अधिकारी हो, उर्थोकि आज-पर्थन्ध मेरे शज्य का कोई भी 
व्यक्ति मेरे धनुष की प्रत्यश्या चढ़ाने में भी कृतकार्य नहीं हो सका है 
परन्तु तुमने सहज में उससे इस कबूतरी को धराशायी कर दिया । 

अभी राजकुगारी की बात पूरी भी ने होने पाई थी कि उस्नकी प्यारी 

धाय शा गई । उसने जमशेद को ध्यागपूर्वक देखा और शजकुमारी से 
बोली कि जो बात मैंने तुमसे कह रक््ली थी वह भराज सच हो गई | 
यहां चीर पुरुत जमशेंद है। अब तुझ अपनी इच्छा पूरी करो। धाय-द्वारा 
'हूस अपरिखित व्यक्ति के जमशेद होने की पुष्टि को सुनकर राजकुमारी 
उल्लास से भर गई । इसने में जमशेद्‌ का चित्र लेकर दासी भी आ! पहुँची | 
शजकुमारी ने जब दोनों के मु्खों का मिलान किया तो बढ़ गदगद 

हो गई । 

इसके पश्चात्‌ राजकुमारी ने उस चिन्र को जम्शेद के हाथ में 

दे दिया | जमशेद अपना चित्र देखकर फूट-फूट कर रोने जगा । उम्नकी 
श्रह अवस्था देख कर शजकुमारी गुलरू ने कह्ा-- प्रियतम, तुम्हारे 
इस प्रकार रोने का क्‍या कारण है !” जमशेद ने उत्तर दिया---“हे 
' शुल्लर्, में जमशेद्‌ के सम्मान, अभाव तथा तेज का ध्यान करके रोता 
हैं। एक दिन चह था जब वह रध्म-जटित सिंहासन पर ग्रैठक्र ईराम के 
सान्राज्य का शासन करता था और आज ईश्वर जाने उसकी फशा 
अवस्था होगी । वह जीवित होगा अथवा किसी वन्य पशु या कंबल हो 

गया होगा ।”* 

जमशेद की बात सुनकर राजकुमारी गुलरू ने कद्ा---बर्यों व्यर्थ ही 
'झराप्र अपने को छिपते हैं। आप स्वयं जग्रोद होकर हम लोगों को 
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घोखे में डाल पहे हैं ।? इस पर जमशेद्‌ ने कहा कि प्रिये तुम्हारा अलु- 
मान अससप्प है | मैं जमशेढ नहीं हूँ। मेरे जैसे उसके सहसों दास हैं। 
शजकुमारी को समकते देर मे लगी कि वह थह नहीं चाहता कि उसके 
अमशेद होने की बात फैल जाय, अतः उसकी धाय ने तथा उसने शेष 
धासियों को वहाँ से चल्चे जाने की आज्ञा दी | 
वाष्तियों के चले ज्ञागे पर जब एकान्त हुआ तो राजकुप्तारी ने 
कह-- मेरे प्रिग्र, आप मेरे अरमसानों की हत्या क्यों करते हैं | मेरी यह 
आय ज्योतिविंधा में दत्च है। इसी के द्वारा सुझे यह ज्ञात हुआ कि 
तुमसे विध्याह करके में एक वीर तथा ग्रभावशाल्रो पुत्र की माता होडेँगी, 
अतः सत्य बात प्रकद करके अब तुम्र मेरी क्रामना सफल करो। अब 
तक सहस्ों नरेश मेरे पाणि-प्रहण की इच्छा अकट कर लुके हैं, परर्तु 
केत्रल श्राथ की सविष्यवाणी पर विश्वाप्त रख मैंने उसकी ओर इृष्टिल्षेप 
तक न किया ।” इसके आगे राजकुमारी कुछ ने कह सकी, उसका गल्ला 
भर आया ओर वह फूट-फूट कर रोने लगी । 
गुलझ की यह अवस्था देख कर जमशेद ते कहा---“पिये, संसार में 
मैं दो बातों से बहुत भयभीत होता हूँ, एक तो अपने बुर्भाग्य से, दूसरे 
झ्ी-जाति से । पूर्वजों का फथन है. कि जो पुरुष स्री-भक्त बन कर, उसे 
अपनी विश्वास-पाश्न बना कर उस पर अपने रहस्य अकट कर देता है, 
बह सदेव नीचा देखता है |” 
गुलरू ने कहा--“हे प्रिय्र, तुम्हारा कथन सत्य है। परल्तु तुम्हें दस 
बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी ख्री-पुहुष एक से नहीं होते । 
में आपकी तथा धर्म की शपथ खाकर कहती हूँ कि आप मुझ पर 
विश्वास रखिए कि मेरे प्राण रहते मेरे भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई आपके 
भेद को नहीं जान सकता | में अपने माण देकर आपके आणों की रक्षा 
करूँगी |?! 
गुलरू के सीगन्ध खाने तथा नाना प्रकार से विश्वास दिलाने पर 
, उसने कहा-- प्रियतसे ! वास्तव में तुम्हारा अनुमान सत्य है ओर में ही 
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जमशेद हूँ । जीवन के भय से में इस बात को अकट नहीं करता था ।?! 
जमशेद् द्वारा अपने अनुसान का समर्थन सुनकर गुलझू अतीय प्रसन्न हुई, 
आर स्वधर्भानुसार उसके साथ विवाइ-सूत्र में आब्द हो दाध्पत्थ सुख का 
उपभोग करने छोगी | 

जमशेदु के साथ विवाह हे। जाने के पश्चात गुकररू ने अपने पिता 
के किकट आना-ज्लाना कम कर दिया। एक दिम शज्ा ने उसके इस 
व्यवहार-परिकतेन का कारण पूछा तो उसे बिद्ित हुआ कि उसने एक 
आपरिचित व्यक्ति को अपनी वादिका में स्थान दे रखा है और अहतिश 
उसी के साथ रमी रहती है। अपनी पुत्री के इस अधिचार-पूर्ण सयवत्ार 
के विषय मे सुब्कर राजा क्रोधामिमृत्त दो गया | एक दिन जब वह 
राज-आासाद में गई हुई थी तब उसे बुलाकर उसने क्रोध-पूर्पक्त पूछा-« 
“गुलर ! तेरी बादिका में कौन पुरुष रहता है और किस थी शाजञ्ञा ऐे 
वूम इस मास का अवल्स्थन किया है (?? 

पिता की कछोषलर्यी चाझी सुन कर गुखर ने उत्तर दिया--/ पिताजी, 
मैंने कोई पेसा दीच कार्य बहों किय्रा है, छिससे आपका सिर गीया हो | 
मैंने आपकी आह्ला के अदुसार एक ऐसे व्यक्ति का पश्षा पका ई 
जिसका इस खंखार में ईश्वर के असिरिक और कोई सहायक नहीं 5 |? 
इस पर भी जब शजा का क्रो शान्त न हुआ तो धाय मे बिनीस भाष से 
कहा कि महाराज, राजकुमारी ने जो छुछ कहा है पत्र सम्य है| सैंसे 
पहक्के ही श्रापको बतल्ला दिया था कि इसका विवाह जमशेद् के साथ 
होगा और उसो से इसके पक पुन्ननद्ष उत्पन्न होगा । बह अपरिबित 
व्यक्ति जमरद ही ईै और इस समय राजकुमारीजी का पैर भी भारी है | 
धाय की चह धाणी सुनकर राजा अठतीय प्रसन्न हुआ | वह बोला--.. 
“तूने बहुत ही अच्छा समाचार सुनाया | अब में इसे बन्दी करके 
ज़ोह्ाक के पास फल्ष भेजूँगा जिससे उसकी सभा में मेरा सपमाम हो |? 
पिता के वचन झुनकर शुल्षर मे कहा---हे पिला! यह आप क्या 
कह रहे हैं। किसी शरणारत के साथ विश्वास्घात करवा बड़ा सांस 


अमशेद का भारत का प्रस्थान तथा बंध १३ 


अच्याय है | यद्धि आपको यही करना है तो पहले मेत वध कर दीजिए, 
चब अपने जामाता के रक्त से हाथ घोइए ॥ इतना कहकर बह फुद-फूट 
फर बिज्ञाप करने छागी | 

पुत्री की दुःखद अवस्था देख पिता ने जमशेद की हत्या से झुख 
मोड़ छिमा, और अपनी पुत्री को णैय देकर कहा कि हे पुत्री श्रव तुम 
निर्भय ही जाओ | में किल्ली प्रकार जमशेद का अनिष्ठ न करूगा। मैं 
पल स्वयं उसके सम्मुख उपस्थित होऊेँगा । विता के विश्वास दिलाने पर 
गुरू का रोना बन्द हुआ और अपनी वाटिका को लौट कर जमशेद को 
उसे सम्पूर्ण दस श्रायोपान्त कह सुनाया और उसे हर प्रकार से घीरण 
बंधाया । राजकुमारी की बातों से उसे आशासन तो मिक्का, पर उसका 
हेँदुय भ्ति क्षण सशंक रहते लगा, इसी कारण वह निकल भागने के 
आवक्षर की ताक में शाने छगा | 

दूसरे दिन प्रातःफाख जाबुल नरेश जमशेद के निकट झ्राया और 
गव-मध्यक हो बोला---“सड्ाशज, आप भेरे अपराधों को छमा फरें।| 
है सदैव आपके अधीन रहका आपकी सहायता करता रहूँगा |? इसके 
उपरान्त और बहुत सी बातें हुईं | तद॒बन्तर राजा अपने राज-प्रासाद 
की लोट गया। 


अनरशेद का भारत को प्रस्यान तथा वध 


जाबुल “नरेश तथा अपनी पत्नो गुलरू के विविध अकार से घेर्य 
बँथाते रहने के कारण जमरोद वहाँ बहुत समय तक बना रहा, पर रहता 
हर घड़ी चिन्ता-मप्ञ था। एक दिन एक व्यक्ति ने उसे सूचित किय्रा कि 
इस राज्य के समस्त मंत्रियों तथा अन्य सब्पों ने तुहहें बन्‍्दी करके 
ज्ोहाक के निकट भेज देने का पदयंत्र किया है। उन्हें इस बात का 
भय भी है कि कहीं ज्ोह्दक को इस बात का पता न लग जाय कि जमशेद 
यहाँ है | यह विद्ित होते ही वह सेगा लेकर इंस राज्य पर विश्वय ही 
आकरमणकारी होगा श्र इसका विवाश करके ही छोड़ेगा । 


रे शाहनामा--भथम भाग, 


जब जमशेद्‌ को यह सुचना मिली तो वह बढ़ा भयभीत हुआ और 
एक दिन अवसर पाकर वहाँ से निकल्न भागा | पहिले वह चीन देश को 
गया, पर वहाँ भी बहुत दिन न रह सका, अतः उसने भारतवय की ओर 
प्रस्थान किया | एक दिल मार्ग के श्रम से शआरात एवं छांत है| वह एुक 
बुद्ध की छाथा में बेठ कर अपने दुर्भाग्य तथा ईश्वर के कार्यों का 
विवेचन करने हागा। इसी मकार बड़बढ़ाते-बड़बड़ाते उसके नींद आ 
गई | सोते-सोते उसने एक अति अ्रंकर स्वप्न देखा जिससे घबरा कर 
उसकी आँख खुक्ष गई । 

ई४बर की लीला भी विचित्र है | कोई आणी कितना ही क्यों न चाहे 
पर उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने को कभी सुरक्षित नहीं रख सकता | 
जिस समय अमशेद पढ़ा सो रहा था उसी समय जोहाक का एक दूत 
बेड़ी-सी सेना के साथ उसी भार्ग से होकर निकला | जब उसने जमशेद् 
को देखा तो तुरत्त पहिप्वान लिया और झट उसे बन्दी करके ज़ोहाक के 
मिकट भेज दिया | 

जमशेद जब ज्ोहाक के सम्मुख उपस्थित किया गया उस समय 
उसकी दशा बड़ी शोचनीय थी | ज़्ोहाक ने जा उसे देखा तो उढा कर 
हँसा और बोला कि भला बता, अब तेर। वह राजसी दाट कहाँ गया ?* 
इस सभय तेरी आज्ञा कहाँ है ? इस पर जमशेद्‌ ने कहा कि इस परिवर्तस- 
शीक्ष संसार पर इतना मत फूल, ईश्वर से भय खा और भविष्य का 
ध्यान रख । एक दिन तेरी भी ऐेसी ही दुर्गति होने वाली है | जमशेद की 
बातों को सुनवर ज्ोह्दक फिर हसा और बोला कि अच्छा श्ब तू यह 
बता कि किस ग्रकार भरता चाहता है--सूली पर चढ़कर, तत्वार हाश 
हुकड़ें-टुकड़े होकर, अथवा बाणों द्वारा विद्धू होकर ? 

ज्ञोह्ाक के ये व्य॑ंग्य-पूणं वचन घुनकर जमशेद्‌ मे कहा कि अछ 
मुझे छायु से नाम-भात्र भी भय नहीं है। अस्त, जिस ग्रकार तेरी इच्छा 
है। उसी अकाए इस नश्वर शरीर का नाश कर। यह सुनते ही ज्ञीहाक ने. 
बचिक को आरा के आने की आशा दी | बधिक आरा तथा लकड़ी का 


ज्ञोहाक का मयानक स्वप्न-दर्शन श्फू 


सख़्ता ले आया और उसी में घाँध कर जमशेद्‌ को आारे के द्वारा दो 
भागों मैं विभाजित कर दिया गया | जब यह सम्माचार जाडुल्ल में पहुँचा 
तो गुलारू ने घोर विल्ञाप किया | उल्च समय से उसमे अजन्न-जक्ञ का भी 
परियाग कर दिया | अन्त सें एक विप-पान कर बह अपने म्रियतमः 
से जा मित्री | 


जोहाक का सवानक स्वप्न-दर्शन 


जमशेद की हत्या के पश्चात ज़ोहाक ने उसकी दोनों बहनों शहरनाज़ 
तथा अर्नबाज़ को पकड़वा संगवायथा और उन्हें अपने अन्तःपुर में रक्खा | 
इन सब कार्यो से लिधुत्त होकर उसमे अन्याथ और शत्याचार करने पर 
कसर कसी । फभी वह प्रजा-जन के वध की आज्ञा देता और कभी लोगों 
के निवास-स्थानों में आग लगवा देता | वह् दो समुष्यों का वध नित्य 
प्रति करता और उनका भेजा अपने दोनों नागों को खिल्लाता । 

इसी अकार अगादारों द्वारा वह लोगों को पीड़ित करता रहा | एक 
दिन उसने एक बड़ा भगकूर स्वप्त देखा कि तीन वीरों का जन्म हुआ है, 
उनमें से दो तो ज्येष्ठ हैं और पुक कनिष्ठ | सीनों ने उसके साथ युद्ध 
आरश्य कर दिया है, इसी बीच सबसे छोटे पुरुष ने उसके शिर पश गदा- 
प्रहार किया जिससे उसका शिर चूर्ण हों गया। इस स्वप्म को देख 
बह बहुत भयभीत हुआ और चिल्ला उठा | उसका कंठ-स्वर सुनकर उसके 
मिकट सोई हुई उसकी श्ली जाग उठी और पूछने लगी कि तुम इस 
प्रकार चिल्ला क्यों रहे थे। इस पर उससे अपना पूरा स्वष्त उसे सुना 
विया | स्वप्त को सुगकर उसने अनुरोध किया कि ज्योतिषियों से इस 
स्वष्ण का तात्फय पूछा जाथ | 

भोर होते ही ज्ञोहाक ने ब्योतिष्यिं को शुल्ला भेजा और उन्हें सप्ल 
से अधवंगव कर उसका फल्लाफत्त पूछा । पहले तो ज्योतिषीगण माणु- 
भय से तीन दिवस पर्यन्व भीच घारण फिये रहे, पर चौथे द्विन जय 
जोह्याक ने कोघित द्ोकर पूछा थो उच ख्ोगों- मे हाथ जेड़कर कहा कि . 


रद शाहनामा-- प्रथम सा 


दुयानिधाम ! अब आप पर ऋर भह का अक्ीप है, फलतः फरीदू नाम का 
गक व्यक्ति आपको सिहासन-च्छुत कर स्वर्ग राजा बनेगा | इसका 
लालम-पालन एक गाय द्वारा होगा। अभी सके इल बालक गे अन्य 
नहीं लिया है, क्योंकि उसका कोई चिह्न इम ल्योगीं को उपलब्ध नहीं 


हुआ । इतना सुनकर ज़ोदाक ने पूछा कि स्वप्ज में जिस गदाधारी को 


नव 


डे के 


पते देखा हैं घह कोम है | ब्योतिवियों ने उत्तर दिया कि महारात्त भह 
गढ्ाधारी कयानी वंश का एक राजकुमार, वही परीदोँ होगा जो अपनी 
गौसुष्य गढ़ा-द्वारा आपके शिर पर चोट रेगा । जब ज़ोहाक ने उसकी! 
शन्नूवा का दारण पूछा तो उन्दोंने कहा कि वह अपने पिता के बच फा 
प्रतिशोध लेगा । 

ज्योनिषियों-द्वारा कहे गये अपने स्वष्य का परत्माफल जानते ही 
ज्ोहाक मूच्चित हो शृमि पर मिए पडा | सचेत होने पर सिंहासगारूढ़ 
तो हुआ, पर हृदय शंक्तित हो' जाते के कारण उससे अन्न-जल का 
परित्याग कर दिया और अइर्निश अपने श्र को भाश करने की चिन्ता 
में मत रहमे लगा । उसने चारों विशाओ्रों में अपने सेनिक भेज दिये 
और उन्हें आज्ञा दें दी कि कयागी वंश के जितने राजकुमार तुझे मिले 
सबको बन्दी करके मेरे पास भेज दो। ऐसी आज्ञा देकर उसको श्ैनिकों 
को विदा किया और स्वयं भी फरीदू की खीज में रहने लगा | 
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फरीदूँ का जम्म 

ज़ोहाक के राज्य-काल में ईशान-साम्राज्य की सीमा में कयामी पंश का 
एुक राजकुमार रहता था, जिल्लका नाम आब्रतेन था | यह राजकुमार 
ज्ञोहाक की आज्ञा से भयभीत हो वित्य अपने भवन के भीतर ही रहा 
करता था | इसके एक अत्यन्त रूपचती पत्नी थी, जिसका नाम फर्ज़ानक 
था | ईश्वर की कृपा-बश बह गर्भवती हुई और उचित अवधि के अवसान 
पर उसने एक उुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इन दोनों ने फरीदूँ 
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रखा । ये दोनों अपने पुत्र की बाल-लोज्ाओं को देख दिम-रात 
चित्त प्रसक्ष करते रहते | 

इतले दिन स्व-रक्षा करते रहने पर भी वह विधि के विधान को ने 
मिटा सक्क, और एक दिन उसका काल मतिकट आ ही गया। उसने 
पुक दिव सोचा कि भवन में बन्द रहतेनरहते तो बहुत दिन बीत गये, चलो 
एक दिन निकटठवर्ती वन में ही घूम-फिर आवें। वह घर से तिकल कर 
वत में पहुँचा ही था कि राजा ज़ोहाक के भेजे हुए सैनिक भी उसी 
ओर आ निकले । उन्होंने राजकुमार को बन्दी बनाकर ज़ोहाक के निकट 
भेज दमा, जिफने निर्देयता-पू्वक उसका बंध करा डाला | जब फर्ज्ञानक 
को इसको सुचना मिक्नी तो बह पुत्र के प्राणों से भयभीत हो महल को 
छोड़ एक वन में रहने लगी । 

इस वन का संरक्षक एक दूयालु पुरुष था। इसके पास पुरमाणा 
नाम की एक गाय थी । उस संरक्षक ने उस बालक फरीदूँ को उस 
गाय का दूध मर-पेट पिलाया। जब उसको चुधा मिंट गई तो वह 
जमे लगा | सारांश यह कि फरीदे को उसी संरक्षक ने अपने पास 
रख लिया और उसी गाय के दूध से उसकी प्राण-शच्षा होती रही । 
उसकी माता इस भय से कि मेरी उपस्थिति के कारण कहीं पुत्र पर 
भी न भा बसे अपने घर वापस लौट गई और चहीं रहने लगी । 

जब फरीदेँ तीन वर्ष का हो गया तो एक दिन उसकी माता 
फर्जानक उसके संरक्षक के निकद आई और बोली कि अब आप मेरे 
बालक को मुझे दे दीजिये। में मिश-दित इसको अपने निकट रख कर 
इसका ल्ातन-पाढात करूँगी। यह सुनकर उसमे कहा कि देवी, अभी 
यह निशा बालक है| इसे तेरे साथ अत्यधिक दुःख मेलने पड़ेंगे । इसके 
अतिरिक्त मुझे इस बात की शंका भी है कि कहीं इसका कोई अनिष्ट 
न हो। संरत्षक की बात सुतकर फर्जानक ते कहा कि देवी चमत्कार 
हरा छुझे यह ज्ञात हुआ कि अब यह स्थान मेरे पुन्न के लिए निरापद 
'नहीं है । अस्तु, अब इसे गहाँ से हा देने में ही कल्याण है । 
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अन्त में विवश हो संरक्षक ने फरीदू को उलकी माता के हवाले कर 
दिया और बह उसके साथ अल्बुज़ पचेत की एक कहद॒रा में निवास 


कहने लगी | 


इधर फरीदूँ के बिंदा होने के दो-तीन दिन पश्चात्‌ ज़ोहाक को यह 
ज्ञात हुआ कि फरीदू नाम के एक बालक का लालन-पालन पुरसाणा 
गाय द्वारा श्र्मुक वन में हो रहा है। यह झात होते हो घह अपने 
सैनिको-सहित उस पन में पहुँचा, पर फरीवू का कोई चिह्न वहाँन 
पाकर उसने क्रोधावेश में पुरमाया तथा उसके संश्च्षक का बच्च कर डाला | 
तत्पश्था तू बह आबत्तेन के निषासबन्स्थान को गया। वहाँ भी विफल- 
सनोरथ होकर उसके भवन को तहस-नहस करवा दिया। 


फरीदूँ को अलबुर्ज़ पर्वत की करदुरा में एक साधु के संरक्षण में 
रहते-रहते जब सोलह वर्ष बीत गये तो बह अपनी माँ को लेकर बस में 
रहने लगा । एक दिन उसने अपनी माँ से पूछ्ठा--“माँ, भला बता तो 
सही कि ज़ोहाक ने मेरे पिता का बघ क्यों किया १? माँ ने उपयुक्त 
झबसर जानकर सम्पूर्ण वृत्त आद्योपाग्त कद सुनाया | पिता के मिदोप 
बध पर फरीदूँ को बढ़ा क्रीध आया। वह अपनी माँ से बोला--' अब 
में युवा हुआ, अस्तु मेरी इच्छा है कि ज्रोहाक से पिंता के चैर का 
प्रतिशोध छुकाऊँ ।” पुनत्न की बात सुनते ही. फक्ञनिक उसे समझाने लगी 
॥हे पुत्र, तुमे तथा ज़ोहाक में राई-पर्बत का अन्तर है| वह एक 
महाराजा है और घन, देश तथा एक बड़ी सेना का स्वामी है और तुम 
इस समय एक भिखारी के पुत्र हो। ऐसी स्थिति में उससे युद्ध करना 
काल को ब्यौता देना हैं |? इस पर फरीदूँ ने वीशेचित स्वर में कहा--- 
“माँ, जिसका कोई सह्ाग्रक नहीं होता उसकी ईश्वर सहायता फर्ता 
है| यदि वे दीनानाथ घाहेंगे तो में अकेले ही उसको पराजित करे 
द्रैरान का सिह्ासन हस्तगत करूँगा ।” परन्तु माँ राजी न हुई, अतः 
उसके समझाने से फरीदूँ ने इस विचार को स्थगित खखा। 


कावा द्वारा फ़रीदूँ का पक्ष अहण १६8 


कावा द्वार फरीढूँ का पक्ष ग्रहण 


ज़ोहाक के अन्याय से उच्पीड़ित हो उसकी प्रजा ईश्वर से दिन-शातत 
भही प्रार्थना किया करती थी कि है भगवन्‌ तू शीघ्र ही फरीदूँ का ध्यान 
इस ओर प्रेरित कर जिससे वह यहाँ आकर ज़ोहाक का शिर घढ़ से 
प्ृथक्‌ कर दे और हम लोगों को संकट से छुड़ाचे । 


इधर तो अजा की यह दशा थी, उधर पक दिन ज़ोहाक ने समस्त 
प्रजा को बुलवा फर कहा कि झुझे शत हुआ है कि मेरे भाणों का गाहक 
भेरा बैरी भारतवर्ष की ओर गया है, अतपव भेरी इच्छा है कि में दामवों 
तथा मलुष्यों की सेना को साथ को उसका पीछा करू और उसका धंध 
कर अपनी चिन्ता का उन्मूलन करूँ | महापुरुषों का कथन भी है कि 
शन्नू को छोटा न समझना चाहिए, साथ ही मेरा अह विचार है कि वहाँ 
मेरे प्रस्थान करने से पूर्व तुम लोग मेरे विषय में पक ऐसा प्रशंसा-पन्न 
बनाओ जिम्त्म मेरे न्याय, प्रजा-पालन तथा यश का वर्णन हो। उस 
पर तुम सबके हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्हें दिखा कर डे में शेप प्रजा के 
हस्ताक्षर भी करा सकूँ। 

एक दिन नियत समय पर वे श्लब ल्लोग उपस्थित हुए | सर्वश्रथम 
राज्य के सब भतिष्ठित व्यक्तियों से हस्ताक्षर किये तबुन्तर सर्वत्ाधारण 
तथा ग्रजा को भी हस्तावर करने का आदेश किया गया | इसी समय 
काधा नामक एक लोहार ढोहाई देता हुआ राज-सभा में पहुँचा और 
बोला---“महाराज बचाइये, रच्ता कीजिए, ! आपके सेवक मेरे पुत्र को इस 
हेतु पकड़े लिये जा रहे हैं कि उसे मार कर उसका भेजा आपके सर्पो 
को खिला दे | क्या यही आपका न्याय है कि दो वासों के हेतु आप 
स्व प्रजा का बच करते रहें ? इसी न्याय पर क्या आप एक बड़े घर्मास्मा 
तथा न्‍्यायपूण शासक कहलाना चाहते हैं (? 

ज़ोहाक मे काया का तक सुन कर तथा अवसर का विचार कर 
अही उचित समझा कि उसके घुत्र को आाण दान दिया जाय। किया 
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भी उसने यही पश्चात्‌ अशंसा-पत्र पर हस्ताक्षर करते को काम से कहा 
कावा ने जब उस झूठे प्र्शला-पत्र को पढ़ा तो उसके क्रोध की सीमा न 
रही । उसने गरज कर उन पदाधिकारी तथा प्रतिष्ठित सज्जनों को 
यह कह कर धिक्कारा कि तुम लोगों ने भारी अन्याय किया है जो अपने 
प्रणों के भथ से इस अध्त्य प्रशंघा-पत्र पर हस्ताइर कर दिये। यह 
नास्कोष कीट अपने साथ तुम लोगों को भो नरक द्वार दिखाना चाहता 
है। इतना कहते-ऋते उसका आवेश इतना बढ़ गया कि उसने अशंसा- 
पत्र के टुकड़े टुकड़े का ढाला । तदुन्तर ज्ोहरा को घिककारता 
हुआ वह अपने पुत्र-सहित राज-सभा के बाहर आया और सीधे अपने 
घर जाकर उसने एक चर्म की पताका बनाई ओर घोवण कराई कि 
जिसे फरीदूँ से श्रीति हो वह इस पताका की छाबा में आकर 
उपस्थित हो जाय । फल्व: अनेक सैनिकों तथा नागरिकों ने उस आन्दोलन 
मे भाग बिया। इस प्रकार एक बड़ी सेना एकबन्रित कर काया ने उसका 
सन्बालत किया और फरीदूँ को खोजता हुआ उसी कम में जा भिकला | 
फरीदू के सम्सुख जाकर उसने विनम्र भाव से उसका अभिवादव किया 
ओर बोला--मद्दाराज, अब आप शीघ्र चल्ककर उस दुराचारी ज़ोहाक का 
मान भर्दृत कर इरान के शासक बनिये जिससे उत्पीड़ित ईरान भिवाप्षियों 
की हंग॒य-ण्वाला शान्त हो ।? कावा का निर्मश्रण सुनकर फरीवूँ ने परम 
पिता पश्मात्मा को अणाम किया और काया के प्रस्ताव को स्वीकार 
कर ज्षिया | 


फरीदू -ज़ोहाक-युद्ध तथा फरीदूँ की विजय 


इसके पश्चात्‌ फरीदू उस पताका को मल्ली-भाँति सजा कर अपनी 
माँ के निकट बिंदा माँगने गया। फर्ज़ावक मे सम्पूण वृतान्त सु्ा 
ओर उसे अशौर्वाद देकर बिंदा किया । अब फरीदूँ परदाव पह 
पढ़ाव साश्ता हुआ ईरान की ओर बढ़ा उल्ता । 

फरीदूँ के दो भाई और थे, लिन्हें वह बढ़ा प्यार करता थह पह 


फरीढू-ज़ोहाक-युद्ध तथा परीदूँ की विजय १ 


वे दोनों उससे दवेष भाव रखते थे, ओर चाहते थे कि किसी प्रकार उलका 
अब्त कर दें। परच्तु कोई ऐसा अवसर उनके हाथ न आता था | एक 
दिन फरीदूँ तथा उसकी सेना का पड़ाव एक पर्वत की तलाहटी में 
पढ़ा । चहाँ एक साथु की समाधि थी | जब फरीदूँ को इसकी सूचना 
म्रिली तो उसने उसी समाधि के सम्मुख वह रात बिताई | आधी रात 
के समय जब वह उनसे सहायता का याचक हुआ तो इस प्रकार 
आकाशवाणी हुई कि तुम्हें यह मंत्र देता हूँ, इसे तुम कंडरथ कर लो 
ओर जिस सम्रय तुम पर कोई विपदा आ पड़े अथवा प्राण जाने की 
आशंका हो तो तुरन्त इस म॑न्न का उच्चारण करना । उस समग्र ईश्वर 
तुम्हारी सहायता करेगा | 
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फरीदोँ उस बाणी को सुनकर बड़ा प्रसक्ष हुआ और सबेर होते 
ही उसने सेना को प्रस्थान करमे की आज्ञा दी। सेता ने समस्त दित 
यात्रा करने के पश्चात्‌ संध्या समय एक पर्वत के नीचे पड़ाव डाला [ 
उस शत को जब फरीदूँ सो रहा था उसके दोनों ह्वेपी भाइयों ने पर्वत 
पर चढ़कर एक भारी शि्षा-खण्ड को फरीदूँ के ऊपर ढकेल दिया । 
लुढ़कते हुए शिक्षा-खण्ड के शब्द से फरीदू' की आँख खुल गई, और 
वह आशावाणी से दिये गये मंत्र का उच्चारण करने छगा। फलतः 
वह शिला बीच ही में रुक गई ओर फरीदू का बाल भी बॉका न हो 


सका | 


शिक्षा के इस प्रकार बेंध जाने से उन दोनों भाइयों को बढ़ा 
आश्वण हुशा | वे दूसरे मार्ग से नीचे आकर फरीदूँ के सम्मुख 
उपस्थित हुए और ईश्वर को धन्यवाद देकर बोले कि ईश्वर ने ही आपकी 
रक्त की|अन्यथा उस शिक्षा के गिरते ही आपका ग्राणान्त हो जाता 
और फिर इस लोग निराधार हो जाते | फरीदूँ ने तो पम्प बूत्त पहले 
ही जान लिया था, फिर भी उसने कुछ न कहा ओर अपने भाइयों की 
पह-लूछ्धि कर दी । वे भी हर प का परित्थाग कर उससे अं मे करने लगे । 


श्र शाहनाम्रा>च्यथम भांग 


प्रातःकाल होते ही यद्द दल दृजका नढ़ी के तीर पर पहुँचा । 
वहाँ उसने नाविकों से नाव माँगी, परन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दिया | 
इस पर फरीदूँ ने घोड़े को नदी में उतार दिया और अपनी सेना को 
अपने पीछे चले आने का आदेश किया | ईश्वर जब सहायक होता हैं. 
सो सभी अनुकूल हो जाते हैं।क्सी तो फोरदो सेना-सहित बिना 
माव के नदी पार कर गया और उसको कोई हानि बहीं पहुँची । 

नदी पार करके फरीदूँ जब आगे बढ़ा तो उसे ताब्न्रिक रीति पर 
बना हुआ एक भवन मिला जो दिसक पशुश्नो तत्रा अन्य अनेक प्रकार 
वी विपदाओं से परिपूर्ण था। फरीदूँ ने इसकी किश्चिन्माच चिन्ता न 
की और उसके भीतर प्रवेश कर गया। भीतर पद़ापण करते ही बड़े- 
बड़े अज़गर्ों सथा दालवों ने उस पर आक्रसण करना चाहा पर उसके 
मंत्रोन्नारण के साथ ही सब शान्त हो गये तब फरीवू ने अपनी गदढा- 
भहार से सब को जमपुरी का भाग दिखाया । 

इसके पश्चात्‌ उसे वहाँ पर एक रत्न-क्षट्ित सिहासम दिखाई पढ़ा । 
जब उसने काया से पूछा कि यह किसका धिहासन है तो उसमे उत्तर 
ढिया कि महाराज पहले इसका अधिकारी जोहाक था प्र अब तो यह 
आपका है | यह सुनते ही फरोदूँ उस सविहासन पर जा बैठा । इसी 
समय वहाँ के साम्राज्य का एक व्यक्ति श्रा पहुँचा, जिससे उसने जोहाक 
के विपय में पूछा । उसने उत्तर दिया--“दवानिधान ! बह आपकी 
खोज में सारतव | का ओर गया हैं, वह चाहता है कि आपको बन्द 
जनाकर निष्कंटफ हो जाय |? महाराज, इस ततब्रिक सवन के नीचे उसका 
राजकोप है, जिसमें अस॑ण्य धन है । यह सुनते ही फरोदूँ ने उस भवन 
को खुदवा कर समस्त धस अपने अधिकार में कर सखिया | 

यह सब करने के पश्चात्‌ उसने रविचास की ओर अत्थान किया | 
वहाँ के संरक्षकों ने उसको रोका तो उन्हें घराशायी करके उसने भीतर 
अवेश किया | अन्त;पुर की स्त्रियों ने जब पफरीदू को देखा तो बड़ा 
आदुर-सम्मान किया भौर जोहाक के निर्देयपूर्ण गवहार को आलोचना 


करीदूँ का राज्याधिकार २३ 


की । उन्होंने पहले कहा कि वह भारत को गया है। उसकी इच्छा है कि 
भारत को प्राजित कर अपना राज्य स्थापित करे। वहाँ से मायाविद्यों 
को लाकर आपको सर्वनाश करे परन्तु यहाँ को प्रजा की यह हार्बिक 
इच्छा है कि प्रकथ-पर्यन्त आप ही राज्याधिकारी बने रहें । 


फरीदूँ का राज्याधिकार 


इधर फरीदूँ तो उन सुन्दरियों के प्रेम का सुझ्ल लूधने कगा। 
उधर तांबिक भवव का एक संरक्षक कुन्दरू ज्ोहाक के निकट गया और 
बोला -- “हे दाविधान ! आपके चले आने के पश्चात्‌ एक वीर राजा 
अपनी सेना सहित शाजधानी में आया है | उसतें तांत्रिक भवन को नष्ट 
अष्ट करके रानकोष को हस्तगत कर लिया है श्रोर रनिवास में जाकर 
श्म रहा है | उसके साथ दो व्यक्ति और हैं ज्ञो 'उससे बड़े हैं और उन 
लोगों का शरीर इतना हृष्ट-पुष्ठ है कि यदि खोज की जाय तो उनके जोड़ 
का अन्य मनुष्य शीघ्र मिलना तो कठिन ही है। सबसे छोटे बोर के 
पाप्त एक गोमुखी गदा है जिपके द्वारा उसने पिहासन, राजकोय तथा 
शतिवास पर अधिकार किया है ।”! 


कु्दुरू को बात सुनका ज़ोदाक ने तुरुत जान लखिंधा कि वह 
फरोदूँ के अतिरिक्त ओर कोई नहीं है; परन्तु ऊपरी भन से उल्लो यही 
कहा “वह मेरा कोई अतिथि होगा | कारण यह कि वह जानता 
थ्रा कि यदि भेरे सैनिक इस बात को जान सेंगे कि फरीदूँ ही ने नगर 
पर श्रषिकार किया है तो सब के सब मेरे शन्र बच जायेंगे। इस्ली कारण 
उसमे उनको अस्थकार में रखने के उद्े श्य से उपयुक्त बातें कहीं थीं। 


जब ज्ोदाक ते फरीदूँ का नाम नहीं लिग्रा और आगस्तुक को 
अपना अतिथि बताया तो कुन्द्र ने क्रोघित होकर कहा कि आप जिसे 
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अतिथि बताते हैं रनिवास की नारियों ने उसे अपना प्रेम-पात्र बना 
रक्खा है। कभी अर्नवाज़ उसका आलिगन करती है तो कभी शहरुत 
नाज | इस अकार अन्त/घुर की समसतत शरानियाँ उसका शआलिंगन करके, 
आअपना तथा उस व्यक्ति का मन प्रसक्ञ करती हैं। आपकी बातों से 
मुझे स्पष्ट रूप से यही ज्ञात होता है कि अब आपके भाग्य में शज्य 
नहीं बढ़ा है। कुन्दरू की व्यंग्य-पूर्ण बातें सुनकर ज़ोहाक ने सेमा को 
राजधानी की और प्रस्थान करने की आज्ञा दी । 

जब वह राजभवन के निकट पहुँचा और सैनिकों को जब यह चिदित 
हुआ कि राज्याधिकारी अन्य कोई नहीं स्वयं फरीदू ही है तो उन्होंने 
ज्ञोहाक की अधीनता का परित्याथ कर छस व्याय-मूत्ति फरीदूँ की सेवा 
स्वीकार कर ली। सैनिकों का यह विपरीत अचरण देखकर उसमे अ्रपने 
हृदय में विचार किया कि अब इस प्रकार युद्ध करके फरीदूँ को पराजित 
करना अश्रम्भव होगा | अतः उसने यह निश्चित फिया कि रशात्नि के समय' 
कमन्द द्वारा उसके शयनागार में प्रवेश कर उसका बच करना चाहिए | 

अस्तु, रात्रि होते ही वह अपने शरीर को पूर्ण रूप से नकाब से ढक: 
कर राजभवन के समीप गया और दीवार पर कमसद लगाकर वह ऊपर 
चढ़ गया । जब फरीदोँ को उसके श्रागमन की सूचना सिक्षी तो बह 
तुरन्तु अपनी गोशुखी गा लेकर उसके सामने आया। आते ही उससे 
जोह्दाक के शिश पर ऐसा कठोर श्राधात किया कि उसका शिर चकताचूर 
हो गया | वह दूसरी बार आ्राघात करने को ही था कि उसे एक आकाश- 
चाणी इस आशब की सुनाई पड़ी कि तुम अब इसको न भारो क्योंकि 
अभी इसका जीवन शेव है | हा, इसे बन्दी बनाकर पर्चत पर डाल दो, 
जिससे यह अपने क्मा' के फल तो भोग हो | शस्तु ईश्वरीय में रणा के 
अनुसार उसने जोहाक को बन्दी करके दनाबर्द नाम के पर्वत पर ढलवा 
क्या । 

ज्ञोह्क के बन्दी होने के पश्चात्‌ ईरान, तूशान तथा चीन के समस्त 
नरेशों ने वहाँ आकर फरीदु की आधीनता स्वीकार की,. फरीदूँ ने भी 
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उनको हुए प्रकार से सम्मानित्त किया । उसने ऐसे न्याय से राज-काज किया, 
कि समस्त भूमण्डल-निवासी उसकी प्रशंसा करते थे। उसने समस्त 
राज्य के याचकों को धन देकर उन्हें सन्तुष्ट किया । इस आँति एक 
सहस्त चर पर्यग्त वह राज-सुख भोगता रहा । 
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फरीदू के तीन पुत्र थे। सलम, तर और इश्ज, तीसरा पुत्र सब से 
छोटा था, परन्तु था सबसे अधिक बुद्धिमान्‌। फरीदृ” की यह हार्दिक 
इच्छा थी कि जिस प्रकार इन तीनों ने एक ही कोख से जन्म लिया है 
उच्ती प्रकार यदि कहीं एक ही माता से उत्पन्न तीन पृत्रियाँ हों तो श्रपने 
पुत्रों का उमसे विवाह करूँ । इस विचार से प्रेरित हो उसने खन्‍्दल नामी 
एक धयक्ति को. इस कार्य पर नियुक्त किया। बह अनेक देशों में भ्रमण” 
करता हुआ यमन पहुँचा । वहाँ उसे यह ज्ञात हुआ कि बमव के शासक 
के तीन पुत्रियाँ हैं भोर तीनों मे एक ही माता की कोख से जन्म लिया 
है। उसने फरीदू को इसकी सूचना दी। फरीदूँ स्वेद्याचुलार अपने 
पुत्रों का विवाह कर बधुओं सहित स्वदेश लौटा | 


एक दिल फरीदू एकान्त में बैठ इस प्रकार विचार करते छंगा कि 
अब में वृद्धावस्था को ग्रापहों छुका हैँ और कोई नहीं जानता कि 
किस चण मेरा जीवन-दीपक बुक जाथ । कौन जानता है कि फिर राज्य 
के हेतु मेरे पुत्रों में परस्पर बैर नहों जायगा। इंस कारण मुझे उचित, 
है. कि में अपने राज्य का विभाजन कर एक-एक भाग सीलरनों पुत्रों को दे 
दूँ । इस विचार के ओेरित हो उसने अपने राज्य के तीव विभाग न्याय 
घूवंक किये तथा एक ढिन निश्चित कर समस्त सभासदों को बुलाकर 
अपने सीने पूश्नों को भी बुला भेजा और उन्हें अ्रपतती इच्छा लेः 
आवशल कराया । 
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(ताकी इच्छा को जानकर पुत्रों से कहा “हसें आपके निर्णय 
-में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं अतीत होता, अस्तु हम आपके 
बंटवारे को सहृर्घ स्वीकार करते हैं | उसने रूम तथा ख़ाबर का देश 
सल्लम को देकर, तृर को चीन तथा वूरान का शासक्र बताया, श्रोर सब 
से छोटे पुत्र ईरज को ईशान का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तीर्नों पुत्र 
पिता के वचन को मानकर अपने-अपने भाग के स्वामी बन गये और 
सुख-पूर्वफ राज्य करने लगे। 
कुछ दिव राज्य करने के पश्चात्‌ एक दिन सलम के ह॒इ॒य में ईरज के 
प्रति ह पन्‍्भाव का उदय हुआ । उसने तूर को लिख भेज[ कि मुझे 
पिता का राज्य-विभाजन उचित नहीं जान पढ़ता, क्योंकि उसमे ईरज को 
जो कि सब से छोटा है ईरान का शासक बनाया जो कि वास्तव में 
शान्ति-निकेतन है, और हम लोगों को अपने राज्य का वह भाग दिया 
जिसमें प्रत्येक घड़ी शबुओं की आशंका बनी रहती है | इसके श्रतिरित्त 
इन प्रान्तों की आय भी ईरान की अपेक्षा बहुत कम है | श्रब तुम्दारी 
जो अनुमति हो वह शीघ्र लिखकर भेजो । 
अब तूर ने सलम का पतन्न पढ़ा तो उसको भी पिता के अन्याज पर 
क्रोध आ गया और उसने सलम को लिखा कि तुम्हारे मतानुस्तार हर 
घड़ी तुहारी सहायता करने को तैयार हूँ, साथ ही मेरी थह शसिलापा 
है कि तुम पहले इस आशय का एक पन्न पिता के पास भेजों। यदि्‌ 
वह हम लोगों के मतानुसतार चलने को सहमत हो जारों तो व्यर्थ ही सकत- 
पात क्यों किया ज्ञाय, और यदि यह हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार करें तो 
फिर झपने जाहुबल से हम ईराल को हस्तगत करेंगे ही | 
जब पत्र-वाइक तूरान से बह उत्तर लेकर ल्ोण तो सक्षम मे पिता 
को लिखा कि हसारा प्रस्ताव यह है कि ईरान का राज्य सुझझो दिया 
ज्ञाय, कारण यह किमें सब में ज्येष्ठ हूँ । यदि आय इस बात को 
स्वीकार करेंगे तो ईरान-निवाली तथा ईरज शत्यु से मुक्त हो जायेंगे 
अन्यथा हम दोनों सेना के बल से उस देश के उत्तराधिकारी बनेंगे । यह 
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यत्र देकर उन्होंने पत्न-वाहक को शोध उत्तर लाने का आदेश देकर विदा 
किया । 

तूरान से पत्र-वाहक आने का समाचार पाकर फरीदूँ ने उसे अपने 
पास घुलाया । उसने फरीदूं के सम्मुख उपस्थित होकर सल्लम का पत्र 
दिया । फरीदू ने जो पत्र पढ़ा तो उसका रक्त जमकर रह गया | पर्तु 
थोढ़ी देर के पश्चात्‌ वह उच्च स्व॒र से बोला कि जाओ्रो सलम तथा तुर 
से कह देना कि तुम्हारे पिता फरीदू ने कहा है कि कया तुम्हें लोक-ल्ाज 
का भी भग्र हहीं है, जो एक बार पिता के निर्णय को स्वीकार कर फिर 
उसका उल्लंघन करने पर तुल्ल गये हो | मैंने किपरी के साथ कोई अग्याय 
नहीं किया । मेरा बेटवारा ठीक हैं। उनको उचित है कि इरज को, सब 
से लघु आता होने के नाते, स्नेह-दष्टि से देखें व कि इस प्रकार गुटदबंदी 
कर उश्चके साथ अन्याय करने को उद्यत हो जायाँ। उन्हें विदित होना 
ध्वाहिए कि राज्य-लगमी सर्बदा एक के पास नहीं रह्टती ओर न कोई सी 
मलुष्य सदैव इस संसार का भोगी बता रह समता है। उन्हें. योग्व है 
कि ईश्वर का भय सातकर न्थाथ-पूर्णमक शासन करें| यह उत्तर बेकर 
उसने पन्न-बाहक को विदा कर ईरज को अपने पास बुल्लाया | 

इईरज के आने पर फरीदू ने लजल-तयन हो कहा-- है पुत्र [ श्रभी- 
खभी तलम सथा तूर का पत्र श्राया है । उनकी यह इच्छा है कि ईरान 
का साप्राज्य उन्हें दिया जाथ अन्यथा वे दोनों रक्त-यात के किए उच्चत 
होंगे । तुम मेरी अ्रतुमति मानों, तुम से कुछ कईँ। ते मैं ईरज ने सिर 
झुकाक! स्वीकृति दी। तब फरीदूँ ने कहा-« प्यारे ईरज़! सेरी यही 
हादिक इच्छा है कि आपस में रक्तपातव न हो | अतः तुम इस परिवर्तन 
शील् जगत की माया का परित्याग कर मेरी भाँति एक्राबत वात ग्रहण कर 
लो, जिससे तुम जगत की निदोव जनता के रक्तन्पात के भागी न हो ।” 

पिता के अछ्ृत-सय वचन झुतकर ईरज ने कढा--हि पिता ! मुझे 
आपका मत स्वीकार है। में स्वर्य भाइयों के पास जाकर अपने ईरान 
परित्याग का सस्वाद सुताता हूँ । में सदैव उनकी चाकरी करके अपना 
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जीवम भिर्वाह करूंगा | वे दोनों वैसे भी तो सेब प्रकार से मेरी अपेक्षा 
श्र तर हैं | इस की बात सुनकर फरीद ने सलम तथा तूर को एक 
पत्र लिखा जिसका आदेश यह था कि ईरज तत्हारे निकट चमा-याचना 
के हेतु आ रहा है | उसने तुम्हारी इच्छा ठथा मेरे मतानुसार ईरान 
शब्य का तुम लोगों के हेतु परित्याग कर दिया है। अब तुम दोगों उसे 
भी बाँद लो | साथ ही मैं यह आशा करता हूँ कि.तुम उसके इस संघू- 
स्यवहार की प्रशंसा करके उसे अपने पुत्र की भाँति प्यार करोंगे | इस 
पन्र को लिखकर फरीदू ने ईश्ज को देकश कहा कि ईश्वर चाहेगा तो में 
फिर तुम्हें देखकर अपनी छाती शीतल करूँगा | 

पिता का आशीर्वाद लेकर ईरज अपने राज्य-प्रासाद में पहुँचा और 
अपनी यात्रा के हेतु तेयार हो थोड़े से सेवकों को साथ ले तरान् की 
ओर चल पड़ा । 

इधर सलम तथा तुर दोनों तूराप में पुक होकर ईरान के ऊपर 
श्राक्रमण करने की युक्ति सोचते ही थे, कि इसने में समाचार-वाहक ते, 
आकर कहा कि महाराज ईरज अकेले ही आपके पास आ रहे हैं। यह 
सुनकर उन दुष्टों की हृदथ-कली खिल गई | उन कपदियों ने आगे बह- 
कर उसका स्वागत किया ओर अपने राजभवन में लाकर उसे हराया ।' 
जब सेना ने ईरज को देखा लो उस पर मुग्ध हो गई और ईरान पर 
आक्रमण करने से उसने मुख मोड़ लिया | सेवा की यह स्थिति देखकर 
वे दोनों अपने हृदय में भयभीत हुए, उन्हें थह आशंका होने लगी कि 
कहीं पेसा न हो कि इरान हस्तगत करने के बदले हम लोगों को अपसे 
अधिकार से भी बंचित होना पढ़े। यह विज्ञार कर उन दोनों ने थ॑ 
निर्णय किया अब अपने हित के क्षिए हमें इरेज के रक्त से अपने हाथ 
श्गने ही चाहिए । 

एक दिन ईरज़ जब इस लोगों के निकट आया तो इन लोगों मे कहा 
कि तुर्हें इरान-राज्य का इतना अरह कार है कि तुण्हें हम लोगों के सम्मान 
का ल्ेश-मात्र भी ध्यान नहीं रहता । यह सुनते ही ईरज ने कहा कि भाई 


ईरज के रक्त का बदला श्ह्‌ 


मैं तो आप छोगों से बहुत ही छोटा हूँ । मैंने तो आप ब्लोगों की प्रधश्चता 
के हेतु राज्य त्याग दिया और आपकी चाकरी करने में ही में अ्रपन्ती 
श्रेष्ता समभता हूँ। 


ुरज के हत विमस्न वाक्यों का भी उप्त पाषाण-हदयी असुरों पर 
कोई प्रभाव न हुआ | उन्होंने उसे अरबस पकड़ लिया और अपनी 
क्रपाण द्वारा उस मिःसहाय तथा निर्दोव प्राणों का बध करके उप्तका 
शिर फरीदूँ के निकट भेज दिया | ओर यह कइला भेजा कि पिताजी से 
कहना कि अब इस घिर पर राजमुकुद पहना कर ईरान का शासन 
करावें | 


इधर फरीदूँ इस चिन्ता में था कि कब ईरज आये और कब में उसका 
चन्तर-बबन देखकर अपने नेन्नों को तृप्त करूँ, कि इतने सें इंरज के साथी 
रोते-पीदते उसका शिर लेकर श्रा पहुँचे । पुत्र का शिर देखते ही फरीदू 
मूर्छित होकर गिर पढ़ा | जब सचेत हुआ तो कइने लगा कि पुत्न-स्ृत्यु के 
चिहमन-स्वरूप सब लोग काले वस्र धारण करें | तब॒न्तर उसने ईएज़ की 
बादिका में उसकी समाधि बनाई ओर रुतऋू संस्कार के समाप्त हो जाने 
पर उसने ईश्वर से प्राथंवा की कि तू ईरज के वीचर्थ से एक ऐसा पुत्र दे 
जो अपने पिता के वध का प्रतिशोध ले पके | 


हेरज के रक्त का बदला 


ईरज़ वध के थोड़े दिनों पश्चात्‌ फरीदूँ ने रनिवास में ज्ञाकर ल्लोगों 
से पूछा कि राज-भवर्नाकी स्थ्ियों में से कोई गर्भवती है अथवा नहीं। इस 
पर उसे ज्ञात हुआ कि माह श्राफुरीद गर्भवती है। यह जानकर उसके 
मन में घौरज हुआ, ओर वह दिन-रात ईश्वर से यही प्रार्थना करने लगा 
कि है' जगदीश्वर | तुम्त इस गभे से पुत्र का जम्म दो। नव सांस के 
ऋझतत्तर श्राफरीद ने एक पुत्री को जन्म दिया। 'फरीदोँ में उस 
का बड़े उत्साह-पूर्वक जालन-पालन काना श्रारम्भ कर दिया । जब 


बढ शाहनामा्जयथम मांग: 


बह युवती हुई तो उसने पशंग मासक एक जीर से उसका विवाह कर 
६ हुया | यह बीर फरीदू के वंश से था। ,विवाह के छुछ काल पश्चात्‌ 
पशंश की ख्री ने गर्भ धारण किया और उचित अवधि व्यतीत होने पर वह 
एक पुञ्र-र्त्न को साता हुई | इस नव-जात शिशु का झुख इज के सदश 
था । उसका नाम भनोछुर रक्ष्खा गया ) 
सनोछुर के वय भाप्त करने पर फरोदूँ ने उसे भत्येक विद्या में दक्ष कर 
दिया | अब वह सलम तथा तूर से बदला छेने के निमित्त सेना एुकन्न 
करने लगा । ईरज के रक्त का बदुलला लेने के उद्देश्य से असंख्य सैनिक 
काबियादी पवाका के मीचे आरा जुटे। और एक भारी सेना संगठित 
हो गई । 
इधर जब सलम और तूर को इस आक्रमण का समाचार मिल्ला तो 
दोनों अपने हृदय में बहुत भज-मीत हुए, और सम्धि तथा क्षमा याचना 
के हेतु उन्होंने एक दूत द्वारा अ्रगणिव हाथो, धोड़े, ऊँट तथा असंख्य 
सततादि भेजे। जब वह दूत इरान पहुँचा।और फरीदोँ के सम्मुख भेद 
सद्दित उपस्थित हुआ तो फरीदूं का मन डॉवाडोल हो गया । अश्तु 
उससे मनोछुर को :छुल्ाकर कहा--'मेरे बच्चे ! देखो तुम्हारा प्रताप 
कितना अबल्ल है कि बिना आक्रमण किये हो तुम्हारे शश्र्‌ तुम्हारी अधी- 
मता स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं और इईरज के बध की कमा मॉगकर 
उन्होंने यह असंख्य रत्नादि भेट स्वरुप भेजे हैं | 
मनोधुर ने शो यह देखा और सुना तो उसके क्रोध की सीमा न रही। 
उससे दूत से गरजकर फहा--“तुम इन सब" वस्तुओं को लौटा से जाओ 
और सलभ तथा तूर से कह देना कि ईरज के रक्त का प्रायश्चित रक्त हो 
से हो सकता है ओर होगा । में कावा आदि योद्धाओं को लेकर उन पर 
अचश्य आक्रूण करू गा | उस समय मैं उनको देख तथा समझ जूँगा। 
शब लोगों ने ऋष्ट-भाथ से इस रत्तादि का प्रक्नोसन देकर यह चाहा 
हैं कि इतना बढ़ा पापी अपने पाफ-दुश्ड को मे भोगे । यह. 
असम्भव है |”! 


जा 


फरीढूँ का देह याग हर 


जब उस पतन्च-वाहक ने मनोछुर का शरीर तथा बल देखा और उसके . 
क्रोध-पूर्ण उत्तर को सुना तो उसका हृदय काँप गया और वह तुरंत 
ईरान से बिदा होकर तूरान पहुँचा और सल्लम एंवं तूर से बोला---हि 
महाराज ! मनोछुर क्या है साक्षात्‌ देव है जिसके बल के सामने बड़े-बढ़े 
वीरों का हँद्य घक-घक करते लगता है'। उसकी सेना का प्रत्येक बीर 
अपने आशोत्सर्ग के हेतु तेयार है।” 

पत्र-वाहक के उत्तर को सुनकर वे दोनों थर-थर कॉप उठे | जब कुछ 
थोड़ा मस्तिष्क ठिकाने आया तो उन्होंने निर्णय किया कि मनोछुर का 
यहाँ आना अतीव हानिकारक होगा, अतः हम के स्वर्ण चाहिए कि. 
ईरान पर आक्रमण करें । 


सलप्त व तूर का पराजित होना--फरीढूँ का 
देह-त्यांग । 


सल्म तथा वृर आक्रमण का दृढ निश्चय कश एक बढ़ी भारी सेमा” 
लेकर ईरान पर चढ़ दौड़े | जब फरीदू' को समाचार ज्ञात हुआ तो उससे 
मनोछुर के एक बड़ी सेना के साथ उनसे युद्ध के हेतु भेजा । जब दोनों 
सेवा एक दूसरे के सम्मुख आई' ।ते दे।तों ने अपने-अपने व्यूह बनाये। 
सनोछुर की सेना का दाहिना भाग क़बाद् की संरक्षता में रखा गया 
और बाँया भाग का श्रधिकारी गश्तास्प हुआ | पीछे का भाग स्वर्ण 
मनोछुर से अपने अधिकार में रकखा । इस प्रकार साथ सहख सैनिकों 
के साथ मनोछुर कावियानी प्रताका के नीचे शान्नू दमन के हेतु तैयार 
ही गया । 

जब सेनाएँ व्यूह-बद्ध हा चुकी तो मनोहर की सेना से निकल कर 
क़बाद रण-स्थल में श्राया | तब वूर तथा सल्मम सी उससे युद्ध के हेतु 
आगे बढ़े । रण क्षेत्र में आकर तर ने क़बाद से कहा कि तू जाकर 
मनोछुर से कहदें कि पितृद्दीन बालक के अख्-शखस््र से क्या सम्बन्ध | वह 


झ्् शाहनामाजच्यथग भाग 


पै। पुच्ची का पुत्र है । युद्ध करने येग्य कदापि नहीं | इस पर क़बाद ने 
भी उनके दाँत खट्टे करने के उद्देश्य से कद्दा कि सनोछर ऐसे लेगों से 
युद्ध करने से अपना अपसान समझता है जिन्होंने सहोदर आता से 
विश्वासधात किया और उस निस्पहाय युवक का निर्देयतापूरवेक बच 
किया | तुम लेगों के झात द्वाना चाहिये कि इस हत्या का पाप अन्स 
तक तुम लोगों पर रहेगा और जगत का अध्येक प्राणी मदाग्रत्षण तक 
तुम्हारे नाम पर थूकता रहेगा। 


कबादु की व्य॑ग्यपूर्ण बाणी को सुनकर दोनों रख-चेन्न से क्ौट गये, 
'और उस दिन युद्ध स्थगित रहा | जब कबाद को इसकी सूचना मिली तो 
चह भी अपने ढेरे में जाकर विश्राम करने क्गा । इसी बीच कबाद मनोछुर 
“के निकट जाकर बोज्ञा-- महाराज, सलम तथा तूर ने अम्लुक बातें कहीं 
हैं। सलम की बातें सुनकर मनोछ्ृर हसा और बोला कि इस बकवाद 
से काई ज्ञास नहीं | कल युद्ध के समय स्वयं ही स्पष्ट रूप से विद्वित हे 
जाभगा कि वास्तव में कौन युद्ध के उययक्त नहीं है |” 


दूसरे दिन ्रातःकाल फिर दोनों सेनायें रण-च्षेत्र में आ डढीं, और 
तुरत भिड़ गई' | इस समय बीरों का ध्यान अपने प्रिय प्रा्ों की ओर मे 
रहा था, बरस अ्रपम अखों तथा शश्रू ओं की ओर था। कभी चौरों का 
शिर गद्य आलिक़्त करती (थीं ते कभ्मी उनका वस्तस्थल्न तीचण 
भालों की मेकी के परिस्मण करता था। सारांश यह कि सारा दिवस 
युद्ध होता रहा, और बहुत-से येद्धाओं ने वीर-गति भाप्त की | सारी 
पृथ्वी रक्तर॑जित है। गई । इस युद्ध में सनोछ्र विजयी हुआ, यह देखकर 
सलम तथा तूर ने सेचचा कि यदि कल भी विजयश्री उस्री के प्राप्त हुई 
ते हम ल्लागों के। अपने राज्य से भी च्यूत्त देना पड़ेगा । अब यही 
उचित है कि हम लेग रात्रि में झ्ाक्रमण करके शत्रु ओ का संहार करें 
ओऔर फ़िर मनेद्धर का अध करके इसका भी शिर फरीदूँ के पास 
नमेज्न दें । 


'परीदूँ का देह स्पाग ३ 


पुधर मनोछुर के भी सलम तथा बुर के निश्चय का श्राभास मिल्ष 
गया | उसने कब्ाद से कहा कि सलम आदि राध्ि में आक्रमण करते 
वाले हैं, अ्रतः सेनिक भार मैं तुम्हारे ऊपर ढालता हूँ । कबादू ने मनो- 
छुर की श्ाज्ञा शिरोधाय्ये कर के तीस सदस्य बांके बीरों को सुसख्वित 
करके छेरे के चारों ओर नियुक्त कर दिया और समस्त सेनाधिकारियों 
के भी सचेत रहने का आदेश किया | 

जब गत के काले परदे ने खंसार के। ढाँप लिया तो सलब्लम तथा कूर 
अपनी सेना सहित मनोछुर के डेरे की ओर चले और आक्रमण की 
सुविधा देखने लगे | उन्होंने देखा कि ईरानी सचेत हैं, अतः चाहते थे कि 
सोट जांय कि इतने में ईरानियों ने स्वयं ही उन पर श्राक्राण कर दिया । 
फिर क्या था सारी रखभूमि ।वीरों के शिर तथा घढ़ों से अब चज्नी | 
जब मनोछर को युद्ध की सूचना मिली तो वह भी अपनी गदा ले कर 
आ पहुँचा, भौर काल की भाँति धुर के सैनिकों के थमपुरी का मार्ग 
दिल्लाने लगा । युद्ध करते-करते वह तूर के निकट जा पहुँचा ओर उसका 
अध काके उस का सिर फरीदूँ के पास भेज दिया जिसे देख कर फरीदू 
ने उसकी बढ़ी प्रशंसा की । । 

बूर के उसके कर्मों का फल चखा कर मनोछ्ृर सल्लम की ओर बढ़ा । 
पहिले तो बहुत देर तक दोनों में युद्ध होता रहा पर भश्रस्त में सल्लम 
रण-सथल से भाग कर एक निकटवर्ती गढ़ में जा छिंगा । मनोछुर ने भी 
उस गढ़ पर घेरा डाल दिया। इस गढ़ का संरक्षक काको नामी 
धुक वीर था | वह मत्तोद्चर से युद्ध करने आया । 'मिनोछुर तथा काको में 
युद्ध होने क्षणा | काको ने एक तीदश बाण द्वारा उसके वक्ष को बेध 
'दिया । मनोछुर ने तुरन्त उस बाण के अपने शरीर से पथ कर काको 
पर अपनी असि से भहार किप्रा । उसे निष्फल होते देख उसके क्रोध की 
सख्रीमा म रही। उसने अपने घोड़े के ऐड लगा कर आगे बेढ़ाथा और 
काकों के पकड़ कर पृथ्वी प्र पटक दिया और उसका सिर कांड 
लिया | । है ॥ 

क््‌ 
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काको का संहार कर सनोझ्ुुर ने अपनी सेना का घेरा शाल रखने की 
आजा दी, अस्तु सेनिकों ने अपने-अपने डेरे गढ़ के चारों ओर डाह्ष दिये । 
हस भकार सलम बहुत काल तक गढ़ के घेरे में बन्दी रहा | एक दिन 
मनोछर ने उससे कहला भेजा कि तुम स््ियों की भाँति गह के भीधर 
यों छिपे पढ़े हो । बदि बीर हो वो रण-प्लेत्र में आओ । सनोछुर की 
उपयुक्त बातें सुनकर सत्यम का वीर रक्त खौदाने खगा | बह गढ़ स्पा 
फर सेना सहित बाहर निकत्न शाया और मनोछर से युद्ध करने क्लगा | 
अबोछ्ुर ने शीघ्र ही इसके भी यमपुरी का मार्ग दिखा दिया | 


सलम की शत्यु के पश्चात्‌ उसका मंत्री भनोछ्ुर के निकट आकर 
विनम्र भाव से बोला “महाराज ! मजा का रत-पात करने से क्या लाभ | 
कारण यह कि बह सब तो राजाज्ा के अधीन थे। अस्तु अब आप यु 
स्थगित करें और राज्य-सिधासन पर अधिकार करें |? अंत्री की बातें 
सुन कर उस बीर के दया आ गई और उसने युद्ध बन्दू कर दिया। मंत्री 
अपने सैनिकों को खेकर मनोछुर की सेवा में उपस्थित हुआ और उनसे 
मनोचुर को अधीनता स्वीकार करने के बढ्दा। मंत्री की आाशालुसार सब 
ने मगोछूर के मस्तक नवाया औ्रौर भनोछर ने भी उनके पदों की बृद्धि 
कर अत्येक सैनिक के पुरस्कार दे कर प्रसभ्न किया। इसके पश्चात्‌ फरीदूँ 
ने एक रूभा कर मरोछुर का राज्य-तिल्कक किया | 'हिस प्रकार भनोदुर 
स्याय तथा बत्ष के सहारे ईरान तथा सुराद का शास्तक इुआ | 


साम के घर ज़ास का जम्प 


इस युद्ध के पश्चात्‌ स्रौस्तान का शासक साम जब घर लौटा तो 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उचित काज्नोपरांल 
उक्षने ए[क *दुभुत ुच्च के जन्म दिया। इस बालक का शिर, मुख 
शथा लब्बाट हूनी रंग जैसा ज्ञाल था और सारे शरीर पर कारों की 
भांति के इचेत भाज्न बढ़े थे। इस अदृभत शिक्षु के देख कर दासी 
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ने साम के इसको सूचना दी । जब सलाम ने ग्वय॑ था कर इस बालक के 
देखा तो बहुत दुखी हुआ । उसने उसका गाम ज़ाल रक्खा | 

धर नगर निवासियों ने कहना आरम्भ किया कि यह बालक साभ 
का औरस पुत्र पत्तीत नहीं होता । उस के झुख तथा शरीर के देख कर 
पुसा भासित होता है जैसे चह् किसी दारव प्रसंग से उत्पन्न हुआ 
है । लोगों की इन आलोचनाञं से साम के बहुत दुख हुश्ना और वह 
बराक्षक के लेकर अल्लबुज्ञ पर्वत पर छोड़ आय। | 

ईश्वर की लीला देखिए कि साम के पीठ फेस्ते ही एक पक्षी-नरेश 
सरीझु्ग उस ओर से आ निकला । ज़ाल के रोते-बिल्लखते देख उसे, ढया 
हैं। आई । वह उसे अपने निवासस्थान पर ले जाकर अपने बच्चों की 
भाँति उसका पालन पोष्ण करने छगा ।? इृघर बच्चे भी उससे इसमे 
ट्विल गये कि पुक घड़ी भर भी उसे श्रालों के झट नहीं होने देते थे। 
इसी प्रकार रहते-सहते जब ज़ाल बढ़ा है। गया तो एक दिन व्यापारियों 
का एक जत्था उस पव॑त से हो कर निकल्ला | उन व्यापारियों ने जाल को 
देख कर सीझुर्ग की स्वीकृति से उसे अवने साथ जे लिया |? 

उसश्ली रात के सास ने एक स्वप्न देखा | केई उससे कह रहा धा-- 
४ है साम | तुम जिस पुत्र को झल़बुजे पर्वत पर डाल श्ाये थे ईश्वर ने 
स्वयं ही सीमुग्ग का रूप धारण कर उस निराश्चित शिशु का क्षाज्नन- 
प्राक्मन किया । अब वह बाज्ञक जड़ा हो गया है। इस रमप्त के देख कर 
साम का हंदय पुन्न स्नेष्ठ से परिपूर्ण है| गया । उसने जाल के श्वोज 
काने के किये अपने सेवकों का एक दल अललबु जे पंत की ओर रघाना 
किया । 

तू सरे दिन साम ने फिर स्वप्न में उली व्यक्ति का देखा । उससे कहा-«- 
४ हे दुष्ट ! तू ने लोक-लाज के कारण उस नव-जात शिशु के श्वेत बालों के 
देख कर पर्वत पर इलवा दिया | क्या बही खितृ-ओम का ग्रसाण है ! उस 
बालक के इवेत बालों पर घृणा करने से पूर्व तुके अपने शरीर के बाहों 
की ओर ध्यान देना चाहिये था । तेरी दृष्टि में बच्चे का चाहे केई मूल्य 
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मे रहा हो पर ईश्वर के ल्षिए वह एक महान प्राणी है। इस स्वप्त के 
देख कर साम फूट-कूट कर रोने खगा और दूसरे दिन वह स्वयं ही अपने 
अय-पुत्र की खोज में पर्वत पर गया, परन्तु उसे वहाँ न पाकर रोने तथा 
विलाप करने छूगा और जगदढ़ीश्वर से अपनी भूल को क्षमा माँगने 
जगा 

इसी समय ईश्वरीय प्रेरणा से वही सीमुग् उस और आया और 
साम का इस प्रजार बिलख-बिलख कर रोते देख उससे इसका कारण 
पूछा । जाल ने अपने दुःख का कारण बतला दिया, जिसे सुन कर उसने 
कहा “अभी थोड़े द्विन हुए व्यापारियों का एक जत्या इस ओर आया 
आ, वही जाक्ष के ले गया है”' ।सीसुर्ग द्वारा ज़ाल का पता पाकर साम ने 
कहा हि पक्ची-नरेश, यदि मेरे पुत्र के आप सुभसे मिलता देंगेतो में 
आप का आजन्म ऋणी रहूँगा, अम्यया में इसी स्थान पर पुत्र-विोग में 
अपने प्राण व्याग दूँगा ।!' 

दयावान सीसुर्ग खाम के अश्न -प्रवाह को न देख खका और उसे 
रण बँघा कर उस व्यापारी जत्ये के निकट गया | साम के दुःख की 
बात उन ज्यापारियिंकों खुता' कर यह ज़ाल को अपने साथ ले आया । 
जब साम ने ज़ाल को देखा तो उसे अपने हृदय से झगा कर रोने लगा 
ओर उससे अपनी भूल को क्षमा थाचना की । जब यह आवेग कुछ कम 
हुआ तो ब्रह सीसुर से विदा माँग कर ज़ाल सहित सीस्ताव को लो 
आया | चलते समय सीसुर् उन्हें अपने कुछ पर देकर बोला---- श्रावश्य- 
कला पढ़ने पर जब तुम इन्हें अग्नि पर रखोंगे तो मैं तुरूत आकर 
तुम्हारी सहायता करू गा ।! ' 

यहाँ पहुँच कर साम ने ज़ाल को मनोछर के स्रभ्मुख उपस्थित किया | 
उसने ज़ाल के शरीर तथा तेज को देख कर ज्योतिषियों को बुला भेजा 
ओर उसके बन्‍्स-ग्रहों का फल्लाकल पूछा | ब्योतिवि्यों ने कहा»... 
#स्हाराज़, एक समय वह आएगा जब यह बालक सब वीरों का नेता 
अन कर अपने जल तथ्रा पोरुष से संसार में अद्वितीय बीर-पढ की 
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आध्त करेशा |? अनोछुए ने इस बात को जान कर तुरू्त ही जाल को बहुत 
सा पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उसे ज़ाबुल का शासक नियुक्त 
केर काबुल का सेनापति बना दिया 
अहमक् की अल 

राज सभा से इस अकार सम्मानित होकर जब ज़ाल सीस्तान आया 
तो साम ने देश-देशान्तर के गुशियों को छुला कर,उन्‍्हें मदल-विद्या, 
शब्य-विदा तथा अभ्य विद्याश्रों की शिक्षा का भार देकर ज्ाल को उनके 
हाथ सौंप दिया । कुछ काल्लोपर्रत ज़ाल समस्त विद्याओं में दक्ष होकर 
पिता के निकट आया भौर उसके चरण छुए । इसके पश्चात्‌ साम की 
इच्छा श्ाल का घिचाह करने की हुई | उसने काबुल-मरेश मेहराब की पुत्री 
रूदाथा को धुन कर ज़ाल का विवाह उसके साथ कर दिया । 

विवाह के कुछ काल पश्चात्‌ रुदाया मे गे धारण किया | प्रसव 
काल के समय उसकी अवस्था बड़ी शोचनीय हो गई । लोगों को अत्येक 
घड़ी उसके प्राणों का अय होने छागा । ज्ञाल अपनी ख्री की यह दशा 
देख कर धबरा गया और से।चने गा कि क्या करना चाहिये | इसी समय 
इसे सौझुर्ग का ध्यान आया | उसने तुरन्त उसके एक पर को अग्नि पर 
श्वखा । उसी समम सीझुर्ग प्रव॑श से उड़ कर जाल के निकट आ पहुँचा 
आर उससे बुलाने का कास्ण पूछा। ज़ाल्न द्वारा रूदाया की शोचनीय 
दशा की बात सुन कर सीझुर्गा ने कह्दा-- “झूदाया के गर्भ का बालक 
इतना घृहृदाकार है कि उसका आकृतिक रीति से पैदा होना अ्रश्म्भव है । 
अस्तु जब तक उसका पेट तराश कर बालक को भ निकाता जाएगा तब 
सके वह ले निकल सकेगा |?? 

यह झरूुन कर ज़ाज ने कहा- हि हयामय ! अरब भाप ही इसका 
कोई उपाय कीजिए, अन्यथा रूदाया के प्राणों का अब है।” सीमुर्ग 
ज़ाल की जात का कुछ भी उत्तर बिना दिये बन को ओर उर्द गया 
शोर वह्ों से एक घास ले कर आ उपस्थित हुआ । आते ही उसने जाल 
से कहा-- तुम रूदाय को मदिरा पिछा कर अचेत कर दो, उसकी 
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पेद चीर कर बच्चा निकाल लो, पश्चात्‌ इस घास को उस घाव पर लगा 
दो । इंश्वर चादेगा तो वह शीघ्र ही आरोेग्य खास करेगी ।?? 

ज़ाल़ मे सीऊुग के कथनाबुसार झूद्दाया को इतनी सब्ित पविल्ाई 
कि वह अचेत हो गई | फिर उसी अचेत अवस्था में पेट चाक कर बच्चे 
को निकाल, उस्ती घास को घाव पर लगा दिया। घास के छागाते ही 

वाया का सारा धाव अ्रच्छा हो गया और बह स्वस्थ हो गई | इस 

के पश्चात्‌ जब लोगों का ध्यान उस नव-जात शिशु की ओर गया तो सब 
उसके शरीर के देख कर चकित हो गये और कहते लगे--“जय जग्म 
के समय इसका शरीर देवकुमार की भाँति है तो बढ़ा होने पर ऐसा 
भतीत होता है कि वह साम से सी अधिक बको होगा।” उसका माम 
रंत्तम रखा गया। जाल के पिता तथा श्वप्ुर को उसके जन्म की सूचना 
दे ढी गई। 

रुस्तम अपने शेशव में सात घायों का दृध पी जाता था और यक्ति 
कभी इस पर भी तृप्त न होता था तो उसे गाय का दूध पिलाया जाता 
था। जब बद भोजन करने योग्य हुआ तो उसे पाँच भेड़ों का माँख 
दिया जाता था जिसे वह सम्पूर्ण रू से चट कर जाता था | जब पह 
तीन वर्ष का हुआ तो उसने अश्वारोहण आरम्भ कर दिया | इसके 
अतिरिक्त सब से अधिक आश्यय की बात तो यह थी कि वह इसी 
श्रायु में श्रपने पिता को गद। को लेकर चल्लाता था, जिसे देख सम 
लोग चकित हो जाते थे । 

रुस्तम के जन्‍म के पूर्व ही साम माज़िह्दरान के गह पर विज्ञय 
प्राप्य्यर्थ चच्चा गया था।जब उसे अपने पोन्न के अवूभुत कार्यों का 
समाचार ग्राप्त हुआ तो स्नेह विहल हो उसे देखने के हेतु वहाँ से 
सीस्तान की ओर चल्ष पड़ा | इधर मेहराव भी अपने वाती को देखने के 
लिये आया और साम से पूर्व ही आ पहुँचा | जब ज़ाल को पिता के 
आगसन को सूचना मिल्नी तो बह पुत्र तथा श्वपुर सहित उसके 
स्वागत के हेतु बल पडढ़ा। जब साम इनके निकट आशा तो पौत्र के 


सत्यम का जनम डे 


पवेताकार शरीर का देख कर चकित हो उठा | इसी बीच मेहराब तथा 
ज़ाल घोड़े से उत्तर कर साम के निकट गये और उपका बथोचित श्रण्ति- 
बादून किया | पिता को घोड़े से उत्तरते देख कर दुष्तम भी चाहता था 
कि हाथी पर से कूद पड़े कि इतने में धाम ने देख लिया और उत्ते हाथी 
प्र से उतरने के लिये मना कर दिया । 

वहाँ से चल कर साम राज-प्रासाद मैं पहुँचा और वहाँ सिहासन 
पर जा बैठा । उसकी दाहिनी श्रोर मेहराब और बाई ओर ज़ाल था 
और रुस्तम सबके सम्मुख एक बड़े सिहासत पर बैठा तो रुए्तम ने कहा 
कि मुझे संगीत की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं, आप मुझे घमुष 
बाण तथा गद्य इत्यादि बनवा दीजिए । रुध्तम की यह आधा सुच कर 
साम गदगद' हो गया ओर उससे एक रंग मन्न सेजित करा कर महोत्सव 
मनाया | जब सुरादेवी का दौर चला और मेहराब उस प्रभाव में 
आया सो कहने लगा कि अब भुक्ते ज़ाल तथा साम का कोई भग भहीं 
है और न मैं राजा ही से ढरता हूँ। अब रुस्तम का लेकर में अपने 
शन्रुओं का नाश करूँगा मेंदराब को बातों को सुन का खाम तथा 
ज्ञाल झुसकराने खगे । 

इसी बीच साम के यह सूचना मिली कि शत्रुओं ते फिर बल्ल 
पर्याप्त कर लिया है, बह फिर 'चल्ल पड़ा | वह चलते समय ज़ाल तथा 
रुस्तम को समभझ्राता गया कि देखो तुम लोग किप्ती भझार अन्याय तथा 
आअधर्स के पात्र के अहंण न करना । साम के चल्ते जाने के पश्चात्‌ ज़ाल 
सथा रुध्तम भी अपनी राजधानी सीस्‍्तान को च्धे आये । 

इन दिनों अतोछुर के पाक्त पक श्वेत गज था। एक राश्रि को वह 
अम्धन सुक्त होकर नगर में प्रिचरने लगा। जिस ओर वह जाता था 
मलुष्यों को पंकड-पकड़ कर जमपुरी का सार्ग दिखा देता था। राज के 
इस भयंकर कृत्य से मगर-निवासी शोर मचाने छगे | इस समय रध्तम 
अपने शयनागार में से रहा था। नागरिकों का शोर सुत्र कर उसने 
खोगों से उसका कारण पूछा | लोगों ने कद्ा--'हे राजकुमार ! महाराज 


० शाहमामा - प्रथम भाग: 


मवोछुर का श्वेत गज बन्धन तुड़ा कर मद मस्त हो नगर में घूम 
रहा है । जिस किल्ली को भी वह पा जाता है चीर कर दो खण्ड कर 


देता हट 2 


प्रजा के इल प्रकार पीड़ित होते का समाचार सुन कर शस्तम ने' 
साम की गद्ा उठा ली और फादक की ओर चत्तम दिया । यहाँ द्वारपालों 
ने रेकते हुए कद्ा---/राजकुमार | एक तो आप श्रसी बाढाक हैं, दुसरे' 
शत अँधेरी है, तीसरे श्वेत गज का सामना है, अतः आप न जाये [? 
इतना कह कर द्वारपाल फाटक से लग कर खड़े हो गये। प्रथम तो! 
रुस्तम ने उनसे नम्जतापूर्वक हट जाने को कहा, पर जब उन लोगों ने 
इस भोर कुछ ध्यान न दिया तो उसमे क्रोधित हो कर एक के एक 
घूं सा कछ कर जमा दिया जिश्नसे चह गिर कर एक स्वाम्रि-भक्ति सेवक 
की आँति वीर गति को पाप्त हुआ | 


उसकी यह दशा देख कर शेष द्वारपा्ल सयभीत होकर भागे | 
रुस्तम अपने बल-अयोग द्वारा द्वार के ताले के तोड़ कर राज़ प्रासाद के 
बाहर आया । लोगों से गज का पता पूछ कर पह उसी ओर बढ़ा। 
जब वह मद्‌ मत्त गज रुस्तम के सम्मुख आया तो उसमे अपनी गया 
का पुक हाथ ऐसा कल कर सारा कि वह पृथ्वी पर शिर कर छश्पदामे 
लगा | इसी समय रुस्तम ने अपने दूसरे प्रहार से उसे सह! के लिये. 
शान्त कर दिया । हाथी को मार कर घह फ़िर अपने शबतागार से 
आकर से रहा । मातः काल जब जात के रुस्तम द्वारा श्वेत्त गज के 
चध का समाचार मित्रा तो वह अतीव प्रसन्न हुआ शऔर तुरम्स रुस्तम. 
को बुल्या कर उसके मस्तक तथा भुज्ञाओं को श्रेम पूर्वक चूम कर उसने 
ईश्वर को धन्यवाद दिया | सद्स्तर सन में विचार करने कगा कि मुझे, 
ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा यह पुन्र नरीमां की हत्या का बदला, 
अवश्य लेगा | 


नरी्ों की इस्पा भरे 


नरीमाँ की हत्या 

ईरान में स्पन्द माम के एक पर्वत पर एक गरन-छुम्मी गढ़ बना 
हुआ था। एक बार फरीदू ने नरीमाँ को उस गढ़ को विजय करने के 
किये भेजा था | नरीमोँ ने दुलनल सहित वहाँ पहुँच कर उस गढ़ पर 
घेरा छाज्ष दिया | एक दिन अचानक किसी ने उस गढ़ पर से एक बहुत 
भारी शिक्षा फेंकी जो ठीक नरीमाँ के शिर पर गिरी | नरीमभाँ इस 
सार्धातिक चोद से घायल होकर प्रध्वी पर गिर पढ़ा और उसके धाण 
पस्तेछ उच्च गये | 


रुस्तम के वीर कम से विश्वत्त हो एक बिन ज्ञांल ने उसके उपरोक्त 
घटना बतलाई और कहा “है पुत्र ! मेरी अभिज्ञापा है कि घहाँ जाकर 
अपने पूर्थन की हत्या का बदला लो | पिता की इच्छा ज्ञान कर रुस्तम 
ने सेना एकलन्रित कर उस ओर के प्रस्थान किया | जब स्राम को इसकी 
सूचना मिल्ली तो अपने युद्ध के स्थगित कर के वह भी अपने पौत्र की 
अरद्ाग्रतार्थ चल पढ़ा । 


वहाँ पहुँच कर इन लोगों ने माज़िन्द्रान के घेर लिया और तीन 
वर्ष णुक मास तक यह थोंद्दी पड़े रहे, फिर भी कृत-कार्य न हो सके | 
घेसी स्थिति देख कर एक दिन सामने रुस्तम के बुल्ला कर कहा--- "हे. 
जयन ज्योति ! इस जल्ोग इस प्रकार घेरा ढाल कर उन पर चिजब नहीं 
आध कर सकते, क्योंकि गढ़-निवासी अपने हेतु भीतर ही अन्न पैदा करते 
हैं, अतः अध् जलन की उन्‍हें कोई न्िग्ता नहीं । हो इन लोगों के केवल 
गमक की आवश्यकता पढ़ती है, अतः यदि तुम पक व्यापारी के वेश मं: 
प्रधेश करो तो कुछु सफलता अवश्य हो सकती है | घह स्वयं आवश्य- 
कपता पढ़ने पर अपने युद्धदीअ के वापस क्लौट गया। 

साम की युक्ति के सुन कर रुस्तम ने बहुत से फ्ेंट शुकन्रित फिसे |. 
और उस पर नमक लादा | नमक के बोरों में उसने अल्-शक्ष भी छिपा 
िये । फिर स्वयं” ध्यापारीं का वेश बता कर तथा अपने कुछ चुने हुए. 


९ शाहनापा ज्च्यवम भाग 


सैनिकों को उँटवरियों के वसा पहना कर वह चलन पढ़ा | जब वह गए के 
द्वार पर पहुँचा और गढ़पत्त के व्यातारी के आगमन की सूचना मिली 
तो उससे हारपाल के फाटक खोल कर व्यापारी के भीतर बु काने की 
खाज्ञा दी | 

रुस्तम मे भीतर पहुँच कर अपनी नमक की दुकानें लगा दीं शोर 
शढ़ निधाक्षी आहकों ने लेना आरश्भ कर दिया । सारे दिन ममक बेचने 
के पश्चात्‌ रात के यह लोग अपने ढेरे मैं भाये और श्राकमण करने 
की बात सोचने लगे | आधी रात बीत खुकते पर रुस्तम ने अपने सेमिकों 
के ले कर उन सोगों पर आक्रमण कर दिया | जितनी देश में वह ल्लोग 
सर्चेत हा उतनी देर में उसने सैकड़ों के यमपुरी की राह दिखाई । 

इसी बीच में गढ़ संरक्षक के सैनिक भी आपवे-अपते शर्तों से 
सख्त हो आए पहुँचे और खबेरे तक युद्ध, दोता रहा | ऋत्त में संरचक 
स्वर हस्तम के सामने आया और चीर गति के प्राप्त हुआ | 

सेना सब्चालक के मरते ही सारी सेना तितर-बितर हो गई । तथ 
शुश्तम तथा उसके सैनिकों ने उस गढ़ के भली भाँति लूटा | तद॑स्तर 
रुस्तम ने संरक्षक के निवास स्थान की ओर बढ़ कर देखा कि समस्त 
श्वन संगलारा का बना हुआ हैं और उस पर एक र॒त्त जटित गुम्बद 
है । यह देख कर वह कहने लगा कि यह साधारण प्राणियों की कल्ता|- 
कुशलता कदापि नहीं है। 

यह सब देखने के पश्चात्‌ उसने ज्ञाल को धुक पश्र लिखा जिसमें 
उसने गढ़-विज्ञाय का शुभ संवाद लिखने के पश्चात्‌ यह भी पूछा कि 
अब आप की क्‍या श्राज्षा है। में आप के पास चला आऊं अथवा यहीं 
उहरूँ | पुत्र का पत्र पढ़ कर जाल गवुगव हे गया और उत्तरस्वरूप 
उसने रुस्तम के लिखा कि तुरंत गह को भस्म कर के मेरे पास चलने 
शाशो क्योंकि तुरदें देखे बिना मेरी बुरी अवस्था हो रही है | पिता की 
आज्ञा पाते ही रुस्तम उस गद का अग्नि संस्कार फहर सीश्तान की झो 
चल दिया | ह 2 


नौज़र का उत्तराधिकारी छह 


जब सश्तम के आगमन की सुचना ज्ञाल का मित्री तो वह उसकी 
आगवानी के लिये स्वश्च' उपस्थित हुआ और उसे छातो से लगा कर 
शपना छंइय शीतत्ष किया | सदनव्तर जाल ने खाम को सामिन्दूरान- 
विजय का शुभ संवाद लिख भेत्रा | साम पोन को बीरता का समाचार 
पढ़ कर गद्गह हो उठा और बोला कि अब में फिर जीवित हैे। उदा। 
साम के अतिरिक्त ईरान का प्रध्येक ब्परक्ति रुस्तम को ग्रक्ता करता था 
और कहता था अब ईश्वर चाहेगा तो शह्तम द्वारा समस्त ईरान 
शत्र-हीन हो जायेगा | 


छू 
नौज़र का उत्तराणिक्रारी- 


मानज़िन्द्रान के परामित होने के कुड काझ्न पश्चात्‌ एक दिन शउथ 
कै ज्योतिषियों ने आकर मेहर से कहा-* दे दुयानिधान ! अब आपके 
शज-फाल का अन्तिम समन अति निकर है, अतः अब आप राजकुमार 
मौज़र का राज्याभिषेक कर दीजिये ।” 


प्योतिषिषों की बात सुन कर मवाछुर ने नोज़र को छुलवाया ओर 
कहा--- हे पुत्र | झअब भेतर अन्तिम समप्र विकेट भा गय्रा है श्र: मेरे 
पश्चात्‌ धपिदासन के उत्तराधिकारी तुम्हों होगे, अतः मेंते बातों पर ध्यान 
दो। मेरा मत यह है कि त्तराय तथा प्रज्ञा के द्विताद्वित का ध्यान काते 
हुए राज्य करना जिससे प्रज़ा सदैव तुम्हारे ऊपर प्राण निश्वावर करने को 
सप्पर रहे । इम्के अनन्तर तुम को यह भो ज्ञात होना चाहिए कि सूसा 
के धर्म का समय निकट आ गया है। खावर में अवतार लेकर फरदन 
के जो कि उनके धर्म की अवद्देज़ना कर के स्वयं अपने ही को अवतार 
कहता था उन्होंने पराशायी कर दिया है, अस्तु मेरा मत बढ़ है कि 
जिप समय वह यहाँ पर पधारें तुम तुरन्त उनके घर्मावल्लंबी हो जाना | 
तौसरे यह कि तूरान का एक-एक बालक तुम्हारा प्राण-दातक शत्रु है, 
और मुझे ऐसा भासित होता है कि मेरी मत्यु के पश्चात्‌ परशंग का पुत्र 
झफरासिवाब तुम्हारे ऊपर आक्रमणकारी होगा उस समय तुम जाल 
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तथा रुस्तम का सहायता के लिये घुला लेना | इस समय संसार में 
रुस्तम अद्वितीय योद्धा है।” 

लिस समय भनोछुर नौज़र को यह शिक्षाएँ दे (दा था भौणर फी' 
आँखों से अविरत अश्रधार भवाहित हो रही थी और श्लोच रहा था कि 
अभी तक तो पिता जी के! किसी प्रकार का रोग है नहीं फिर यह ऐसी' 
बातें क्यों कर रहे हैं। इस शिक्षा के कुछु फाल पर्थाग्त मनोछ्ुर झाानकः 
रोग-गर्त होकर फाल के गाल में चल्ला गया । 

नौज़र का राज्यामिषेक 

भनोछुर की झृत्यु के "श्वात्‌ नौजर सिंहासनारूढ़ हुआ पर उसमे 
अपने पिता की आज्ञा की पूर्ण अवहेलना की | न्याय तथा धर्म के स्थान 
पूर उसने अन्याय तथा विधर्म के अपना मुख्य सचिव बनाबा | इसका 
फल गह हुआ कि सारी अजा उससे असल्तुष्ट हो गई और उसने श्रम्य 
देश के नरेशों के लिखा कि आकर नौज़र का सिद्दासन-ध्युत कर के, 
ईराव का राज्य अपने अधिकार में ले ले । 

जब नौज़र की प्रज्ञा के विद्रोही होने तथा उनके झाम्य प्राम्तों के 
शासकों को निमंत्रण देने की सूचना प्रिली तो चह बहुत घबराया और 
तुरूत स्ाभ को इस आशय का एक पन्न छिंखा कि पिता, जी मरते समण 
जुम्हारा ध्यान कर रहे थे, और झुझे आदेश कर गये हैं कि यदि तुम को 
किसी विपत्ति की आशंका दे त्तो तुरन्त साम तथा जाल के लिखना, 
चह झवरय श्राकर तुम्हारी सहायता करेंगे। आजकल राज्य की अवस्था' 
शोचनीय हो गई है और मुझे अपने पड़ोसी गरेशों के आक्रमण का भय 
है, अतएव तुम जितना शीघ्र हो रुके ईरान चले भ्राशो | 

इधर तो नौज़र ने साम के संक्ट का ज्ञान करा कर बुक्षाया | उधर 
राज्य के समस्त पदाधिकारी साम के निकट पहुँचे और नोजर के ऋणाय 
सथा अण्थाचारों का वर्णन काके कहने लगे फि श्र इम लोग में इतनी! 
शक्ति नहीं है क्ति उस दुष्ट के दुस्गंबहारों को सहन कर सके, घअस्तु आप 
स्वयं शक्षिप और उसे सिंहासन-च्युत फर के राजकुकुट धारण कीनिए ॥ 


नौकर का राज्याभिपैक छू 


इस पर साम ने कहा कि कथानी वंश के शासक को उतार कर में स्क्‍य 
शाजमुकुद धारण करूँ यह सुझसे नहीं हो ध्कता। यदि मनोछुर की 
कोई पुत्री भी लिंहासव पर होती तो हम लोग उसकी भी अ्रधीनता 
स्वीकार करने से मुख न भोदतें | अब तुम लोग धबरादं नहीं। में चल 
कर उसे कुमार्ग से हदा कर सुमाग पर ल्ाऊंगा जिस से सारी प्रजा का 
भत्ता होगा । 

इतना कह कर साम नौजर के पास आया और उप्तका अभिवादून 
कर के उसे विविध प्रकार से समझाया | फलतः अपने कुमार्य का परित्याम 
कर वह साम के कथनानुसार चलने लगा । नौजर की हुस नवीन कार्य 
प्रणाली से समस्त प्रजा उसकी प्रशंसा करने लगी और अत्येक श्रमय उस 
फर आण निछावर करने के द्वेतु उद्यत रहने लगी । 
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इन्हीं दिनों पशंग नाम का एक योद्धा तूरान का शासक था। यह 
अ्यक्ति तूर वेशज था। सके एक पुत्र था जिसका वास अफ़रासियाब 
था अफ़रासियाब प्रस्ता पराक्रमी एवं साहसी वीर था कि समस्त 
भूममण्डल् का कोई भी योद्धा उससे युद्ध करने का साहस ले कर 
सकता था | 

एक द्विम पशंग ने उसे अपने पास बलाथा और उसे सलम तथा छुर 
के बध्ध का दकृत्तात्त सुनाया, फिर बोला--हे पुत्र | मेरी इच्छा है कि 
तुम नौज़र का बंध कर सत्लम तथा दूर का बदला लो |” बह सुनते ही 
अफ़रसियाब अश्न-जल्ल तथा भोग-विलास संब का परित्याग कर मौज़र 
से युद् को तेयारी में संखग्त रहने लगा। परशंग ने भी तूरान के समस्त 
बीरों के एकत्र कर एक बहुत बड़ी सेना सुखजित की, और अ्रक्रासियाब 
को आजा पालन करने का उसे आदेश किया । 

समय पाकर अफ़रासियाब ने पशंग से कह्ा--है पिता ! मुझे सौज़धर 
का सो कोई सब नहीं है, पर उसके कारन, ज़ाब तथा साम आदि 
योद्धाओं की ओर से चिन्तित अवश्य हैं, इस कारण मरी इच्छा तो यह 
है कि अभो युद्ध स्थगित रकखा जाय |” पशेग ने यह सुन कर उत्तर दिया, 
४ह पुत्र | युद्ध के हेतु इससे अधिक अच्छा अवसर फिर न भिक्केगा, 
अशस्तु भेरे मतानुसार तुम्त ईरान पर आक्रमण करने में नाम मान्न के भी 
खआागा-पीछा ने कशे |! इसी सम्रण किसी मे आकर सूचित किया कि 
महाराज नौज़र का, नामी योद्धा। साम परलेकगाी, हो गया । 
साम की सृत्यु की सूचना पाकर पशंग तथा उसके पुत्र के हे 
की सीमा मे रहा, अक्तासियात ने सेता के प्रस्थान करने की आशा 
'तुरुत दी | 


हि 
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सेना पड़ाव पर पढ़ाव भारती ईशान की सीमा के निकट पहुँच गई | 
दुधर नौज़र भी अपने वीर सैनिर्कों के ले रण-भूमि में आ उठा । जब 
दोरों सेनाएँ एक दूसरे के सम्म्रुख आई' तो तूशान की सेना का ताज़ियान 
मासक एक वीर रण-भूमि में आगे बढ़ कर ललकारता हुआ बोला 
६ ईराम्थिं में से जिसकी इच्चा हो वह मेरे साथ युद्ध करने के लिये 
आगे आये |” यह खुन कर इरानी सेनापति कारन ने अपने लघु आता 
क़बाद के ताक्ियान से शुद्ध करने की आशा दी। क्रवाद भाई का 
शदेश पाकर आगे बढ़ा । दोर्गा योद्धाओं में भीषण युद्ध हुआ और 
अत में क़बाद का अंत वाज़ियान के हाथों हुआ । 

क़बाद के भरते ही कारन अपना घोड़ा कुदा कर ताज़ियान के 
सम्मुख आया, दोनों वीर भारलों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण करने 
लगे | दोनों ही एक दूसरे को घायल कर पराजित कश्ना चाहते थे, पर 
सफल-मनोस्थ न होते थे। भाले की नोकों के व्यर्थ होते ही दोनों ने 
आअधि का प्रयाग आरम्भ कर दिया। इस युद्ध में ताज़ियान पराजित होने 
ही को था कि ऋफ़शासियाब अपनी सेना सहित अनाथास ही 'चढ़ 
दौड़ । फिश क्या था, दोनों ओर के सैनिक श्राणों का मोद त्याग कर 
भूखे बाघ की भाँति एक दूसरे पर दूट पड़े | 

इस समय शर्तों की भकार, वोरों की हुंकार तथा धावलों और 
कागरीं के चीस्कार के अतिरिक्त और कुछ न सुनाई पढ़ता था। थोड़ी 
ही देर में सारी संत्राम भूमि सैनिकों तथा प्श्वादि पशुओं की लोथों 
से परिपूर्ण हो गई । चही प्रतीत होता था मानो रक्त-सरिता में नौकाएँ” 
बही चली जा रही हैं। कौवे वीर-गति-प्राप्त सेनिकों के शर्वों पर बैठ, 
कद उनके माँख द्वारा अपनी छुधा मिठाते हुए अपार हम अक्ट कर 
रहे थे । 

जब मानव के इस भीषण रक्त-व्यापार को भगवान्‌ सुथ्य' न देखः 
सके तो पश्चिमी पव॑तों की ओट में जाकर अपना झआुख छिपाने लगे | 
जगत के अधकार-मे प्टिव होते ही घीर सेनिकगण अपने-अपने शिविरों की 
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ओर फिरे और दूसरे दिन युद्ध मैंप्,स होने के हेतु उस दिन की 
श्रांति एवं क्ांति का शमन करने लगे । 

दूसरे दिन सूरपरॉद्य होते ही रक्त क पिय,से से।_्तक फिर रण-भूमि 
में थ्रा डटे, ओर मार-काट का अपना के थ्य आारभ्म कर दिया । दानों 
ओर के अमेक चीरों के शिर तथा घढ़ पत्नक भर में भू-छु ठित दिखाई 
पड़ने लगे । इस समय सोज़र मे देखा कि तूधणी सेना द्वरा ईरान्यों का 
बुरी तरह से ध्वंस हो रहा है, और पराजय थी आशंका बढ़ घक्की है । 
तो उसने अफ़रासिथाब को लत्लकार कर कहा कि इस प्रकार दीन सेनिकों 
के एक्तपात से क्या लाभ | हम तुम दान आपस में क्यों न निपथ् के | 
ई- बर जिस को विजयी करे वही राज़ का भागी हो । 

अफ़रासिय्राब तो यह चाहता ही था ; भट आगे बढ़ आया और फिर 
दोनों में शल्य-युद्ध होने लगा । इस समय भर्षों के परस्पर टकराने 
से चिनगारियां भमिकल्ल-गिकल' कर थी -हूदगगों के चमनन्‍्क्ृत'. करती 
तथा काथरों में भय-संचार कर देती थी | अपने आ। ही कायर भयभीत 
है। पीछे हृट जाते थे। इस थुद्ध में नोजर का राज' छुट उरूके शिर से 
अचानक भूमि पर झा पढ़ा | यह अशक्कुर दुग्ध उसने उसी समय यज्धू 
को बन्त्‌ कर दिया ओर अपने शिविर के झट पढ़ा । 

शा-क्षेत्र से ज्ञीड कर नौंज़र जब अ+ने शिविर में पहुँचा तो उस 

का एक सेवक राजमुकुट लेकर उपास्थत हुआत । राज' कुद के दखते ही 
छसे अपने पिसा के वचनों का ध्यान आया, कि तुश्दे ईरान के सेनियों से 
क्षति उठानी पढ़ेगी | यह ध्यान आते ही उसन राज सभा के सभास्दों 
के छुला भेजा और कहा, “ अब सुझे प्रष्येक घड़ी पराजय की आशंका 
है । गेरा सत बार-बार यही कहता है कि दुष्ट अफ़रास्थाब, झुभे बन्दी 
कर हो जाएगा। अत; मेरी इच्छा है कि युद्ध-स्थल्न में प्राण-विश्वज॑ंन कर 
अपने पूर्वजों के बश के बढ़ाऊ । ? 

यह सुन ॒ कर समासदों मे कहा, “महाराज | प्रथम तो आप राज- 
कुमारों के फासस भेजने करा उपाय कीजिये, फ़िर सेना धुकन्रित कर 
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श्ख-भूमि में कूह पढ़िए |” सभासदों की बात सुन कर नौज़र ते अपने 
चुत्रों तोस तथा गसतहुम के बुला कर प्यार किया और कुछ विश्वास- 
पान्न व्यक्तियों के साथ उन्हें पाश्स की ओर बिदा कर दिया | तप्पश्चात्‌ 
अफ्राखियाब के कहला भेजा कि सेना बहुत थक गई है, अतः युद्ध तीन 
दिन तक स्थगित रक्‍खा जाय । अफ़रासियाब की स्वीकृति पाकर दोनों 
ओर की सेनाओं ने तीन दिन तक विश्ञाम फिया ) 

चौथे दिन आतश्काल नौजर फिर संग्राम-भूमि में श्राया, और युद्ध 
करने छगा | इस समय इतना भ्रीषण युद्ध हुआ कि जिसका वर्णन करता 
कशिन है । युद्ध में शापूर शत्रुओं के हाथों मारा गया और कारन थुद्धि- 
सुमि से पीठ दिखा कर भागा। अपनी पराजय निश्चय जान नौजर 
चीरे-घीरे पीछे की ओर हृटता हुआ गढ के भ्रीतर उत्रा गया | अफ़शसि- 
याब ने गढ़ पर घेरा डाल दिया। 

इसी बीच अफ़रासप्षियाब के गुप्तचर्रों ने सूचना दी कि सौजर ने 
अपने पुत्रों को फ़ाशस की ओर भेज दिया है | बह विदित होते ही उसने 
अपनी एक छोटी स्री सेना उन राजकुमारों को बन्दी करने के हेतु भेजी । 
कारल में उस सेना को बीच ही डट कर रोक लिया | युद्ध हुआ और 
तूरायी सेना कारन द्वारा मार भगाई गई । जब पराज़ित-सेना अफ़रासि- 
याब के निकद आई ले उसने एक और सेना उसकी सहायताश 
रवाना की । 

इधर नौज़र ने जो यह देखा कि अफ़रसियाब की आध्वी सेना पारस 
की ओर गई, ते। वह राढ़ से भिकल्न कर भागने छगा। पर दैवी-कोप 
से वह अपनी रा नल कर सका; उसके भागने की सुचना अफ्रासियात 
के मिल्ल गई । वह अपनी सेना लेकर तुरन्त उसके पीछे लग था | 
जब भौज़र ने देखा कि साग निकलना असम्भव है ते बह उसी स्थान 
पर हट गया और फिर संग्राम छिंढ़ गया । अक्रासियाब की इतनी भारी 
सेना के सम्मुख उसके मुट्ठी भर सेनिक न ठहर सके और बारह सौ 
बीरें सहित नौज़र बन्दी कर दिया गया | 


सीस्तान-विज्ञय हरे 


नौज़र तथा उसके बीरों को बन्दी करके जब श्रफ़रासियाब अपने 
शिविर में फिरा तो उसे सूचना मिली कि कारन ने उसकी सेना के 
पराजित कर दिय्रा है। और राजकुमार तोस तथा गश्तहम विर्विश्न 
पारस पहुँच रहे हैं | इस सूचना से उसे बढ़ा दुःख हुआ्रा, परन्तु विधश 
था | विवश हो ईगन के राज्य-सिहासन पर ही उसे संतोष करना पड़ा | 


सीस्ताम-विज्ञय 


ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ श्रफ़रासियाब ने ज्ञाजुल को 
पराजित करने का विचार किया, अतः उसने खिंजिखाँ तथा समासास 
के सेना का भार सौंप कर तीख सहल्न सैनिकों को सौस्‍्ताच की ओर 
बिदा किया | जब जाल को थह सूचना मिल्ली कि दुष्ट अफ़रासियाब 
की सेना जाबुल् को पराजित करने के छिये आरही है तो उसी समय 
उसने अपने चीरों को एक होने की आज्ञा दी | 

इसी समय काबुल।नरेश सेहराब तथा आस-पास के समस्त छोटे 
बढ़े शासक अपनो-अपनी सेना लेकर सीस्तान में पहुँच गये। जाल 
शन्ु्रों को दमन करने के उद्देश्य से सरीस्तान से चतल्रा। जब दोनों 
सखेनाये आमने-सामने हुईं' तो खिजिखां युद्ध के निम्मितत आगे बढ़ा भर 
आते ही उसने जाल के शिर पर एक ऐसा गदा प्रहार किया कि उसका 
शिरस्त्राण चूर चूर हो गया परन्तु उसे कोई चोट न आई । जाल 
बहूत ही क्रोधामिश्ूत हो उठा । उसने खिजिखां की गदा पकड़ ली और 
अपनी गदा के एक ही प्रहार से उसे यमपुरी का मार्ग दिखा दिया | 

खिजिखां के मरते ही समासास आगे आया, परन्तु जाल से युद्ध 
करने की शक्ति न देख कर वह रण भूमि छोड़ कर भागा । उसके भागते 
ही समस्त तूरानी सेना के पाँव उखड गये | इस भगदड़ में जाल तथा 
उसके श्रमिकों ने सहर्सों वृशामनियों को मार गिराया । 

समासास द्वारा जब अफ्रासियाब को अपनी पराजय की सूचना 
मिन्नी, तो उसने क्रोधयश नौजर को मार डाज्ला। फिर एक बहुत 


कह शाहनामा-- दित्तीय भाग 


बड़ी सेता ले कर रामझुमारों को बन्दी करने के हेतु पारस को 
खोर चत्ध पढ़ा । 

इघर जब पारस में बढ समाचार पईचा तोतोप तथा गस्तहुम 
पारस छाडू *९ सीस्तान चब ग्ये | जाल के जब राजकुमारों के आगमन 
की सूचना सिल्रा ता बह स्वय' उनके स्वागत के हेतु अया और खम्मान- 
पूतवेक से जकर अर राज-याव्द में उन्हें बड़े सुख के साथ रकखा । 
इसा बांच अफ़ रसिय,ब से प्‌ ड्वित राज कुपारों के स्वामि-भक्त सेवक भी 
स्ीस्तान आन लगे। जल ने प्रत्येक व्यक्ति का बढ़े आदर-लत्कार से 
रक्‍खा और उन्हें घत-धान्‍य तथा शखाख दे कर बहुत सम्मानित किया। 
लोगों के स्राथ निल्ल क! उतने एक मारो सेता तैपरार की । 

अब ज़ाल के यह चिन्ता हुई कि तोस तथा गस्तहुम तो अभी 
छअबे।ध बालक हैं, फिर राजमुकुट किश्न के पहनाया जाय। इतने में 
ज्ोगों ने कद्टा कि श्रफु शास्तियाब का एक छोटा साई ईजरस दे जे कि श्य 
का शासक है। यदि बढ़ हम लोगों के निर्मेषण के स्वीकार करके यहाँ 
आचे तो फिर उसे राजमुकुट पहना कर और उसी वी श्रध्रीनता में चल 
कर अफरायियात्र से युद्ध करता चाहिये तथा उसे ईरान से निकाल कर 
इंजरस के पिहासन दना चाद़िए | 

सभासरदों के इस विचार का सुनकर ज्ञाल ने ईजरस को इसी आशय 
का एक पत्र लिया । ईज़रप ईरान साम्रदय पर अधिकार प्राप्त करने को 
बात पढ़ कर तुल्‍न्‍्त अपनी सेना के स्लाथ सीस्तान की आर चल्ध दिय्रा । 
जब अफूरासियाब के इस पड़यन्चर का ज्ञान हुआ ते बह क्रोच्रित हेकर 
ईलरल के बन्दी करने के हेतु चल पढ़ा और माग हो में उसे जा घेरा । 
जब इजरप ने दुखा कि भाई की सेता पर विजय पाता असम्भव है ते वह 
अकेज़ा ही उसके तिकट पहुँचा | एजोरख के आते हो श्रकासित्राब ने 
कहा“ तुमे श्य के देश पर सब्तोर न हुआ, जे। ईरान प्राप्त करने के 
उद्दं श्य से सीसतान जा रहा है ।? इस पर एजोरस ने कहा -- “भाई | भला 
सुर में इतनी शक्ति कहाँ जो तुम्हारा विरोध कर सकूँ ।!' इतना सब कहने 


शहमास्प के पुत्र ज्ञुक की आगमन तथा उसऊा राज्यामिप्ेक् कै 


पर भ्री अफ्रासियाब ते एक न मानी ओर आने हाथों उस का बच्च कर 
लाला | 

जब जाल के एज्जीरस की हत्या का समाचार भिला ते मारे क्रोध 
के उसका रक्त खोलते लगा और ग्तिद्धिसा की अग्नि उम्तके हृदूथ में 
अबक उठी । उसमे सभी ले।गों के एकत्रित कर के कहा---दुष्श अफरान 
सियाब ने नौजर की भांति युजोरस की भी हत्या कर डाली । श्रब तुम 
लोग यह बतलाओ कि कहीं केई ऐसा व्यक्ति है, जिसे हम राज-मुकुट 
पहना कर पहस झअस्याचारी के उसके दुष्कुत्यों का फल चखाये |” एक 
सभासढु ने यह सुनकर कहा -- “महाराज, सलम के बच के पश्चात्‌ 
आप उसका पुत्र तहमाप्स प्राश-भय से भाग कर ज्ञा छिपा है | 
शसके एक बीर तथा धघीर पुन्न भी है जिस का नाम जऊ है। यदि 
उचित समझे ते उसे आमंत्रित कर ईशान का शाज मुकुट पहलावें । इस 
बात के जान कर जाछ मे काश्न के उसे सम्मान-पू्रक लाने के हेतु 
'ओेजा | 


लहमाहप के पुत्र ज्ञक का आगश्म तथा उसका 
राज्या मेक 


कारन सरीस्तान से चिदा होकर राजकुमार के पाल गया और उसे 
-ज्ञाल का समाचार सुना कर कहा -+ आप चल्षिये और ईरान का राज्य 
स्वीकार कीजिए |” कारन की बात सुन कर चह सीस्तान आया और यहाँ 
हुर्ज-पूर्वक उस का राज्य-तिलफ किया गया तब उन्तर उन्होंने पारस पर 
चढ़ाई की और उसे जीत कर ईराम पर आक्रमणकारी हुए। यहाँ 
-अफ़रासियाब अपने के निर्बत् पकर तूरान की ओर भाग खड़ा हुश्ना 
और ईराम का विह्मतन ज़ऊ के अधीन हुआ | 

अफ़रासियाब जब ईरान से पराजित हो कर अपने पिता के पास 
अहँचा तो पशंग ने कह्दा “है कायर ! बूते अपने छोटे भाई को हत्या क्यों 


भद्दृ शाहनामा--द्वितीय मएछः 


की | क्‍या तुझसे ईश्वर का भय नहीं है / तूते भाई का बच फर के 
जगत में अपने को बदनाम किया । मैं तेरा श्र ह भी नहीं देखना 'णाहता--- 
दूर हो बहां से ।” पिता द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर अफ्रासियात 
को बढ़ा हुःख हुआ और वह दिन-रात इंखी चिन्ता में रहने जगा कि 
अब क्‍या करना चाहिए | 

इधर देरान पर विजय पा कर जब जुऊ थविहासम पर बैठा तो बड़े 
न्याथ-पूवक राष्य करने लगा, जिरूसे ईशान की सारी अजा उसकी प्रशंसा 
करने लगी | पर थोड़े ही दिन उसने राज्य कर पाया था कि यभपुरी 
से उसको निर्म्रण आ गया और वह वहाँ चला गया । 
गर्शास्प का सिद्ासमारूढ़ होना तथा अफराधखिधान 

का इेशन-आक्रमण 

जऊ की रूत्यु के पश्चात्‌ गर्शास्प उस का उत्तराधिकारी हुआ | बह 
सदेव जाल के आदेश थुर चलता था | जिससे उसकी समस्त प्रजा उम्नसे' 
अल्च थी। इचर जब पशंग को यह क्लात हुआ कि ईशान के राज्य का 
शालक एुक नव-युवक है, तो उसने सम में विचार क्रिया फि इस समय 
ईरान का हस्तगत करना नितान्त राधारण काम है। अत्तः अफरोछियाण 
के समस्त अपराधों को चामा करके वह बोला कि इस समय ईशान का 
शासक एक नव-युवक है और जाल भी वृद्ध हो गया है भ्रतः तुम सेना 
केंकर जाओ कौर गरशशास्प को परालित कर ईशान पर श्रपत्ता अधिकार 
करो | पित्ता की बात सुनकर अफ्रासियाब ने सेना सुसज्जिव का ईराश' 
की ओर अस्थान किया । 

इधर जन जाल को इसकी सूचना मिली तो उसने लोगों से कहा 
“मैं तो छाब दुदा्धू हुआ और सुभमें झफुरासियाथ से युद्ध, करने यो 
शक्ति अब नही रह २ई है। इस काश्ण मेश विदाश है कि से शस्तश पी 
इस युद्ध में सेजूं । फिर बह भी ध्यान में आता है कि अभी शस्तम 
को स्थ-भूमि के हयकण्डों का अशुभव नहीं है। इस कारण में बी 


गशस्प का सिंहासनारूड़ होना तथा अफरासियाब का ईरान आक्रमण &७- 


चिन्ता में हैं कि क्या करूँ |” इस पर उन लोगों ने कहा “आप रुस्तम 
को अवश्य भेजिए | ईश्वर ने चाहा ते वह उस दुष्ट अफ्रासियाब को 
खचश्य पराजित करेगा ?? 


लोगों का यह विचार सुन कर जाल घर गया ओर उससे रुस्तम से 
कहा “पुत्र आज में एक गम्भीर चिन्ता में संलग्भ हूँ | मेरी बुद्धि नहीं काम 
करती, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता (?? पिता को इश्त अरकार 
चिन्तित देख कर रुस्तम में कहा “कुछ बताइये तो सही क्या बात 
है; में अपने आण दे कर भरी उस चिन्ता को दूर करने की कोशिश 
करूँगा ॥? 

ज्ञाक्ष ने कहा--'सुझे यह सूचना भित्री है कि अफ़रासियाब ने 
फिर ईरान पर चढ़ाई की है, अतः गर्शास्य की सहायता करना मेरा 
भर्म है | परस्तु में यह विचार करता हूँ कि किसको उसके साथ युद्ध 
करने के हेतु भेजू' | में तो श्रव दृद्ध हुआ, अतः अफरासियाब के साथ 
युद्ध करने योग्य बल्न अब मुझ सें नहीं हैँ | रहे तुम से तुम का असो 
युद्ध का अनुझब नहीं | भेरे किचार से केई तीसरा ऐसा योद नहीं है 
जिसे में उसके सामझुख्य के हेतु रफचेन्र में भेजूँ ।!! 


जाल की बात धुन कर रुस्तम नें कहा--पिता जी ! हू में चिम्ता 
का बया कारण है। आप मुझे एक घोड़ा तथा एक गदा दीजिये और 
देखिये कि में क्‍या करता हूँ । यदि ईश्वर चाहेगा तो उस दुष्ट को परानितर 
करके फिर आपके चरण छूऊकेंगा ।? 

पुत्र का खाहस देख कर ज़ाज़ उत्लास से भर गया | और उसे सास 
की गढा बकर बोला---“'पुनत्र ! अब तुम अश्वशाक्षा में जाकर एक 
आश्व अपनी इच्छुछुसार घुन कर ले को |” रुत्तम अश्वशाज्ा में पहुँचा | 
वहाँ ज्ञाकर उसन पशुओं की परीक्षा छोतीं आरम्भ की । वह जिस घोड़े 
अथवा घोड़ी की पीठ पर हाथ धर कर अपने बत्ध का भ्रयोग करता था. 
वही प्रथ्वी पर बैठ जाता | इतने मे उसकी इप्टि एक बच्चे पर पड़ी जिक्ष/ 


भट्‌ शाइनामा -- छ्विंतीय मांग 


का रंग भी सुर्दर था और साथ ही. अधिक बलिप्द भी दीख पड़ता था | 
खतपुच टपने उसे बाँवत के। अपना पश उसको ओर फेकना चाहा | 

यह देख का अश्वरात्ता के संत्ञक ने रुस्तम से कड्ा--राज 
कुमार | आप इन बढ़ेड़े के बरदा काते को चेष्ाा न कीजिये। इसकी 
माता बहुत क्राग्रित प्रकृति की हैं। उतने इसके कई बन्‍्दा करने बालों 
को धायतल्न किया है। पल हब्तम ने उसकी बालों पर ध्यान न देकर 
झपने पाश द्वारा उप बड़ेड़े को जिपका सास रफुश था बन्दी कर ही 
लिया । पुत्र का बन्द्ी होते देख उस्रक्री मां हिनहिनाती हुई रुस्तम की 
झोर आई शौर चाहती थो कि बात इन्‍्तों द्वारा उसके शिर का चंबा 
डा यूँ कि इतने में हस्तम ने उपे ऐसे वीच स्वर में डाटा कि बह भय-भीद 
है। कर भांग गईं | 

अब शस्तम ने उप बच्ेड़े को अपनी ओर खींचना आरम्भ किया, 
पर खिचता तो दूर वह रत्र्ग्त रुत्तम ही को थोड़ी दूर तक खींच स्ले 
गया | शस्तम रज़्श के ऐसे बल को देंष कर अधीव असन्न हुआ फिर 
अपनी पूर्ण शक्ति का अप्राग कर उसे खांच लाबा ओर उस पर काठो 
शख कर रूथार हो लिया । ; 

ज्ञाल यह कौतुक देख कर बड़ा प्रसश्ष हुआ, और अपने पुत्र की इफ 
अश्व-विजय पर बहुत सा धन उसने उसके ऊपर निदछावर कर दिया, 
तद॒न्तर बहुत सा को तथा सैनिक दे कर उसमे रुस्तम को अफ़रासियाब 
से युद्ध करने के निमित विदा किया | रुस्तम के जाने के पश्चात्‌ उसका 
'हुदय पुत्र-सस्‍्नेह के कारण भर आया और स्व भी घोड़े को साथ छ्ले मार्ग 
ही में उससे जा मिला । 

जब यैद सूचग अफ़रासियाब को मिल्ली तो वह कहने क्षगा कि 
भत्ता रुप्तस जिले कि दूध के दांत सो अभो तक नहों गिरे हैं मुक्त से 
बुद्ध करते का दुस्माहस करता चाइता है। अपने शासक की द॒पापूर्ण 
बाणी को झुत्र कर समस्त तूगावी सेवा उल्ललित हो उडी और उसी' 
हू में पढ़ाव पर पड़ाव मारतों हुई ईतान साम्राज्य को ओर बढ़तो गई | 


'कैक़ बाद को निमंत्रण पूछ 


इस्री बीच ज़ाल रुध्तम को लेकर ईरान जा परुँचा। वहाँ पहुँच 

+ हर उसने विचार किया कि ईरान के राज-परहासन पर गर्शासव के स्थान 

पर किसा प्रभावशात्वी राजा की अपेत्ा है, अ्रतः उसने अपने सैनिकों 

तथा सभासकद्ों से कहा कि यदि तुम लोगों को किसी अन्‍य शजकुमार 

का ध्यान हो तो बताओ; जिससे मैं उसे ई।न का शासक बनाऊँ क्योंकि 

गर्शास्प एक तो अभी नवयुवक है दूसरे वह पशंग तथा अफ़राखियाब की 
भाँति शक्तिशाला तथा अवुभवी भी नहीं है । 


जाल की बात धुत कर उनलोगों ने ऐसे राजकुमार की खोज 

आारस्म कर दी | अन्त में एक व्यक्ति ने उपस्थित होकर कहा कि 

अछुज़ पर्वाव पर फर्रादूँ के बंश का एक कैकुआद्‌ नामक राजकुमार शह्ता 

है । वद बीर, घोर, बुद्धिमान एवं शक्तिगाल्ो पुरा है। उस व्यक्ति 

! दीरा कैक़ बाद का सूचना पाकर ज़ाल ने उसे लाने के हेतु रुस्तम का 
भेज दिया | 


कऊकू बाद को निमनन्‍्त्रण 


पिता से बिद्ा होकर रुस्तम अल्युर्ञ पर्वत की ओर चल दिया । 
जब उम्रफे निकट पहुँचा तो देखता क्या है कि एक रूपवान व्यक्ति पर्वत 
से उतर कर उनको तराई में बैठा है। उधर जब कैक़ू बाद की दृष्टि उठी 
तो उसने देखा कि एक पर्ववाकार थोद्ा उचर ही चत्मा जा रहा है। 
कैक़ बाद को उपके शरीर, उसके घोड़े तथा उसकी गदा को देख कर बढ़ा 
आश्चर्य हुआ । उसने रुस्तम को पुकार कर कहा-- 'हे वीर | तुम्हारे 
इतता हू ताति से जाते का कया कार्य है। मेरे पाफ़ आकर थाड़ा 
विद्ञाप करे।, सुर्य सेचन ऋह अपने अप का निवारण करे [? 

कैड बाद को बात सुपर कर रुस्तम ने कहा--हे युवक ! मुझे मद्रि 
की आवश्यकता नहीं है | में कैक़ बाद नाम के एक राजकुमार को खोज 
आ हूँ, यदि तुप का उप्के वियय में कुड ज्ञात हो तो मुझे बतला दो ।/! 


ह्ूछ शाइनामा-« दिंतीय भाग 


के छुबाद ने उत्तर दिया-- "हाँ, में उस व्यक्ति को जानता हूँ । तुअ मेरे 
पास आझो तो रूह्दी । मैं अपने, पुक व्यक्ति का तुम्हारे साथ कर दूँगाजो , 
तुम्हें उनके घर तक पहुँचा आचेगा |” 

उस आपरिचित व्यक्ति से आशा लगा कर शृस्तम उसके निकट 
गया तो के छुबाद ने पूछा “इस व्यक्त का पता तुम्हें किसने बतलाया 
है |” रुस्तम ने कहा “दवेरान के प्रसिद्ध बीर क्वाल ने ही मुझे यहाँ का 
पता बता कर कहां है कि जब तुम से राजकुमार कैकुबाद की भेंट है। ते। 
तुम उन से कहता कि ईरान-राज्य के समस्त योद्धाओं की यह इच्छा है 
कि सुम्म वहाँ चल्ष कर राज मुकुट के धारण कर ईरान का शासन 
करो |! 


रुस्तम की बात सुनकर के कुबाद ने कहा “मेरा ही माम के कुबाद 
है! ('? इस पर रुस्तम ने उसके झुक कर अभिवादन किया । राजकुमार ने 
रुस्तम के सूप्न भ +िकट बेंठाया और मरा पान करा कर कहा * कल 
मैंत्रे भ्वप्न भें देखा था कि दो बाज आये और मुझे सिंहासन पर बिठा 
कर चल्के ग्ये | भात; काल जब में से कर शठा तो झुभे शुभ-स्थञ्ष का 
ध्यान है| आया। अछः में सबेरे से पर्वत पर से उतर कर यहाँ बैठा हूँ | 
भाग्यवश इस रूम्य तुभ्हारे दश्न है। गये | ऋब में तुम्हारे साथ चलाने. 
के तेबार हैँ ४? 


उस दिन ते स्स्‍्तम ने वहीं विश्वास किया पर दूसरे ही दिन बह 
राजकुमार के क्षाथ हे कर चल्ल दिया । जब ये लग अपनी बच्चा 
के रूमाप्त कर ईरान-राज्य को स्रोमा पर पहुँचे ते। गर्शास्प के सीमा- 
संर “क कल्वन ने उनको रोष) जिस पर सस्तम कल्वम से युद्ध के लिये 
आगे बढ़ा | कलब्नच मे अपने मात से रुस्तम पर आक्रसया किया, पृरस्तु 
रुस्तम ने उसके भा के पकड़ कर अपना भाला उसकी छाती में घुसेड़ 
दिया जिससे वह तड़प-तड़प कर चक्ष बसा | कल्नवन के मरते ही सारी 
सेना भाग खड़ी हुई | 


आफ़रातियाब की पराजय ६१ 


सेना के भागतें ही राजकुमार कैकुबाद तथा रुस्तम फिर अपने 
मार्ग पर अग्रसर हुए ओर ज़ाल के पास जा पहुँचे । जाल ने सात दिन 
पर्यन्त कैकबाद के छिपा रक्खा और आठवे दिन उन्हें गही पर बैठा 
कर बड़े समारोह के साथ उसका राज्यामिषेक किया । 

अफरासियाब की पराजय 

कैकुबाद के सिहासनारूढ़ होने के पश्चात्‌ जाल ने अफ्रासियत्र की 
ओर मुख किया | जब दोनों सेनाएँ एक दूसरे के सम्मुख आई, तो 
शमी सेना में से कारम आगे आया। कारन का देख कर सेमासास भी 


अयनी सेना से मिकल कर रशक्ेन्र में श्रा उपस्थित हुआ | कारन ने युद्ध 
छिंदते ही स्मासास के प्रलोक की यात्रा करा दी । 


समासास की झूत्यु के पश्चात्‌ रुस्तभ ने जाल से कहा, “हि पिता [ 
मेरी इच्छा हैं कि में रण-क्षेत्र में जा कर अरफ़रासियाब को चुनौती हूँ ।? 
युत्र की बात सुन कर ज्ाल ने कहा, “असी तुम्हें युद्ध-क्षेत्र के दाँन 
पेचों का अनुभव नहीं है। दूसरे यह कि अफ़रासियाब तुमसे अधिक 
बत्ली तथा शक्तिशाली है, अ्रतः तुम्हारा अफ़रासियाब के प्रति-छन्दो के 
रूप में जाना संगत महीं जान पड़ता |” यह सुन्र कर रुस्तम ने पिता 
को आश्यसन देते हुये कहा, पिता जी! आप किस्ती भी गकार 


चिन्ता न कीजिए । यदि ईश्वर की कृपा होगी तो में उसे घोड़े से नोचे 
शिरा दंगा ॥?! 


इतना कह कर रुस्तम रएश को कुदाता हुआ रख-चलेत्र में आगे बढ़ 
आया और ललकार कर बोला, “अरे अफ़र्रियाब ! यदि तू वीर है तो 
मेरे सम्मुख आ |” उस का वचन सुन कर अ्क्तरासिपाब ने अपने सैनिकों 
से पूछा, “यह कौन योद्धा है जो झुझे चुनीती दे रहा है !” इस पर बोगों 


मे उत्तर दिया, “महाराज ! यही ज़ाल का पुत्र रुस्तम है और उसके 
हाथ में साम की गदा है।? 


यह सुनते ही तूरान का शासक भी अपना घोड़ा कुदा कर रुस्तम 
के सामने आया, और बोला, “अरे दुधसुदे बालंक ! क्या तू' अपने 
"जीवन से ऊभ्न गया है, या तेश काझ तेरे शिर पर नाच रहा हैं; जो मेरे 


हर शाहनामा-- द्वितीय भाग 


साथ युद्ध करने की इच्छा ररूता है | यदि मैं चाहूँ तो तुमे अपने पे 
के बल से ही बजढी कः सकता हैँ |! अफ्रासियाब की बात सुन कए 
झस्तम ने परी २दा धर दो ओर पंज्ञा मिल्लाने के हेतु उसमे 
अपनो आुऊणा पस्रार दी ) अब परद्ंग-पुत्र ने अपता बल लगाना आरम्स 
कर दिया, थहाँ तक |क उसने अपनी सारी शक्ति खग्त दी पर रुस्तम के 
एजे को न मरोढ़ सका । तब रुस्तम ने उसके कमरबन्द्‌ को पकड़े कर 
उसे धोड़े थी पीठ पर से ४वा उठा रिया और चाहा कि उसे बोंही उठा 
बए बैकुबाद के पास से जाय, पर दुर्भाग्यवश श्राफरासियाब का कमर- 
बन्द हुट गया | ठीक इस्ते समय तूरान की सेना ने रुस्तम के ऊपर 
आक्मण कर दिया जिससे अफ्रासियाब को भाग निकलने का अ्रवसर 
मिलन गया | 

इधर तूरानी सेना को आ्रागे बढ़ते देख औरानी सेना भी क्पक कर 
उस्से भिड़ गई ओर मार-काट आरस्स हो गई। रुस्तम ने अकेले एक 
झह्झ से अध्कि वृशन्यिं को भार गिराया । ईसन्यिं। की मार से तूरा- 
निर्यों की सेना में भर दढ़ मच गई, इस चपेट में भी बहुत से तूरानी खेत 
रहे । मो शेष बचे वे भाग कर पश्चैंग के पास जा पहुँचे । 

अफ्रासियाब भी पराजित हो कर स्रीधा पिता के पास पहुँचा । 
वहाँ ज्ञाकर उसने कह्दा, “मैंने आपसे पहिले ही कहा था कि आप 
डेंरान पर आक्रमण करने का विचार ध्यान से तिकाल दीजिए, पर झापने 
न माना, और सेना रूद्वित मेरी थह! हुदृंशा कराई । ईरानी सेना में साम 
चँशोत्पन्न रुस्तम नाम का एक चीर है जिससे थुद्ध करना मानो. अपने 
काल को निमंत्रण देना है । अपने बाहु-बल से मुझे धोड़े की पीठ पर से 
उठा कर कैकुबाद की ओर ले चत्ता, उसी समय भाग्यवश शेरा कमर-बन्हू्‌ 
है गया जिससे में बच बा अन्यथा आज आप को मेरे नाभ पर शोक 
मसाला पढ़ता |? अपने पुन्र को बात सुन कर पर्शंग ने तुरन्त सन्धि के 
हेतु एक प्राथना पश्र छिख कर बीशा द्वारा ईरान नरेश कैकुबाद के पास 
भेज दिया | 


श 


संधि के लिये प्रथत्म हू 


संधि के रूम प्रयहन 


पशँंग की श्राज्ञा से वीशा स॑घि पत्र लेकर ईरान-न्रेश के निकट 
पहुँचा तो उन्होंने उस पत्र को खोल कर पढ़ा | उसका आशय थाई था 
कि महाराज तूर मे ईरज का बच्च किग्रा, जिस का बदला मनोधुर ने 
+छम तथा तू के बच से खुकाया | तद्स्तर अफरारि याब मे ईगार पर 
आब रूण बर्के मौज़र का बध किया और फिर तहसास्प ने तूरानी सेना 
का सच ना बस्के अपनी छाती ८ंडी की। इन दुर्योँ में हम दोर-ज के 
ले जाने' कितने वीर सैनिक रहे हैं, और न जाने कितनी हासि हम दोरों 
ही को उठानी पड़ी है | भ्रतः अब मेरी भ्रह इच्छा है कि हम दोरों 
रा के बीच सन्धि हो जाय; क्योंकि हम दोनों में कोई अन्तर नहीं 
है । हम दोनों के शरीरों में एक ही पूर्हज का रक्त है। मेरी इच्छा है कि 
फ़रीदूँ के व्भाजन के अनुसार जीहूँ नढ़ी के इस पार तूरानी राज्य करें' 
और उस पार ईरान के शाक्षक का शासन रहे । 


इस पन्न को पढ़ कर ईरान-नरेश ले उतर दिया, “इस युद्ध में 
हम लोग कभी भी अग्रणी नहीं हुए, जो कुच्च हुआ हैं वह तुम्हारी ही 
ओर से हुआ है; अतएुव हम को तुम्हारे चचन पर तनक भी विश्वास 
नहीं होता । यद्दि तुम फिर से कोई नवीन प्रस्ताध कर उसके अनुसार 
चलने को कहो तो हम सन्धि करने को तैयार हैं अश्यथा नहीं ?” जब 
कैकुबाद को यह ज्ञात हुआ कि वह नवीन प्रस्ताव पर भी सहसत होने 
को उच्चत है तो उसने इस पर रुस्तम की अनुमति माँती। रुस्तम ने 
कहा, “में सन्धि के विरुद्ध हूँ । जब मेरी ' दा का श्राधात उम्के पुत्र के 
शि२ पर लगा तब कहीं उसे भान हुआ कि ईशान हस्तगत करना अब 
अस/भव है, श्रोर तब कही उसने इस सन्धि की चर्च चल्लाई ।?? 

शस्तम के विचार को जान कर कैंकुबादू न ज़ाल तथा ग्रेदराब से 
इस विपय पर परामर्श किया | जल ने कहा-- महाराज, सन्धि का 
खावसर रहते रक्ततात की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शत्रु बढ अश्ृक्त 


दे शाइनामा[--हिंवीय भाम 


देने से मर जाय तो उसे विष देने का क्या प्रयोजन ।” ज्ञात तथा मेहराज 
- के मताजुसार कैछुबाद ने तुरान के शासक से सल्धि कर ली । 

इसके पश्चात्‌ उन्होंने जाल्न तथा रुस्तम को बहुत सा घन-मब्य 
देकर सम्मान-पूर्धक्ष विदा किया | तदब्तर उसने अपनी सेना तथा 
विश्यात योदाओं ह्वाश बहुत से देश विजय किये और पाश्स जाकर 
इस न्यायशालता के साथ राज्य-सल्लालन किया कि वहाँ की प्रज्ञा 
उसको प्रशंसा करने लगी, और फरीदूँ के शाखरम-काल की स्मृति नाम 
मात्र को भी शेष मे रही। 


एक दिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब जोवन का अब्त समय 
सिकद है; अ्रत। उस्रने अपने चारों पुत्रों को छुज्ला कर कहा, “हे पछुत्रो ! 
कैकाऊछ तुम लोगों में ज्येष्ठ हे, अतएवं मेरी श्रान्तरिक अभिन्लापा हे 
कि में उसे राज्य का भार सांप दूँ. । यदि तुम क्लोग अपने बड़े साई की 
आध्रीनता स्वीकार करने को उच्चत हो सो में उसका राज्यभिषेक करूँ ॥?! 
जब कैकुबाद को आपने पुत्रों की अशुमति मिल गई तो उसने कैकाऊस 
का राज्याभिषेक बड़े समारोह के साथ किया। राजगद्दी हो जाने के 
कुछू काल पश्चात्‌ अचानक कैकुबाद की खत्यु हो गई। 


कैकाऊुल का राज्याणिषेक 

कैकुबाव्‌ की रुत्यु के पश्चात्‌ केकाऊस ने राजकाल संभाला । उसने 
स्थाय तथा घर्स से राज करता आरबण्भ किया जिसे देख कर सारी प्रजा 
उस पर अपने प्राण निद्धावर करे लगी । राजक्राज के अतिरिक्त वह 
संगीत कल्ला में भी कुछ समय व्यतीस करता था । 

एक दिव एक संगीतज् उसे माज़िन्दरां की प्रशंसा में कुछ पद्च झुना 
कर बोला “महाराज .! ईश्वर को सारी सृष्टि में सुन्दरता के नाते 
माज़िन्द्सो अधितीय है | भत्येक ऋतु में इसकी शोभा अनोखी ही रहती 
हैं |! संगीतज्ञ की प्रशंसा में कैकाऊल के हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि 
- बह माज़िन्दुरा जाने के लिये तेमार हो गया | फदातः उसने अपने म॑त्रियों 


कैकाऊस का राज्यासिषरेक न 


'घुव॑ सभासक्ों को छुला कर कहा “इस प्रकार खुपचाप बैठे रहने से मेरा 
मन घबरा उठा है, अतएव मेसी इच्छा है कि सेना सहित माज़िन्दर्र की 
ओर चल्त कर उस पर विजय प्राप्त करू |” 

कैकाऊस की बात सुन कर सभी ने उत्तर दिया “महाराज | 
ईश्वर आपको दिग्बिजयी करे, परन्तु हम लोगों की मंत्रणा यह है कि 
आप इस विचार को मन से प्रथक कर दें। कारण यह कि माज़िन्द्रा 
का शासक दानवथों की सेना रखता है। इसके अतिरिक्त वह स्थान तांश्विक 
अणाली पर बनाया गया है, अतः उसे अपने अधिकार में लाना मानवी 
शक्ति-सीमा से बाहर है। आपके पूर्वजों ने भी उसके हृस्तगत करने के हेतु 
कई बार आक्रमण किये, जिनका परिणास यह हुआ कि वह स्थान तो 
उनको न मिलन सका, हाँ अपार धन-जन की क्षति उनके अवश्य उठानी 
पड़ी । अतः हम लोगों की यही सबिनग्र प्रार्थना है कि आप इस्र विचार 
को हृदय से निकाल दें |?” पर जब उन लोगों ने देखा कि कैकाऊस किसी 
अकार उसकी अनुमति न मान कर साज्िन्दुरां-विजन पर हढ़ है तो उन्होंने 
ज्ञाल के सब बातें लिख भेजी श्रौर उससे थाने की मरार्थता की । 

जब ज़ाल को यह ज्ञात हुआ तो वह तुरण्त सीस्तान से चल्ल पढ़ा | 
इधर ज़ाल के आगमन की सूचना जब राजा को भिल्ली तो वह बड़ा 
चकित हुआ कि मेरे बिसा छुल्लाये जाल क्यों आया है। परस्तु फिर भी 
शष्शचार के अनुसार उसने राज्य के बढ़े-बड़े योद्धाओं को उत्के खागत 
के छिये भेजा, और उसके राज-सभा में पदापंण करते ही राजा स्वयं 
उसके स्वागत के दिये उठा । 

ज्ञाल के आसन ग्रहण करने के पश्चात्‌ कैकाऊस ने सब का क्ष म- 
कुशल पूछा । तद॒न्‍्तर बात ही बात में ज़ाल ने माज़िन्दर्या का विषय 
सैडा | इस पर कैफाऊस ने कहा “मेरा विचार है कि में माज्ञिन्दर्रा को 
विजय कर अपने अधीन करूँ |” इस पर ज़ालख ने उसे बहुत प्रकार से 
उँच-नीच समझा कर चाहा कि उसके इस विचार के बदल दें, पर 
क्ैकाऊस ने कहा “मैं शक्ति में अपने पूर्वेर्जी से किसी प्रकार कम नहीं 


फ्रु 


६६ शाहनामा--ह्वितीय भाग 


हूँ। तुम राज-काज को संभात्ने रहना | इसी बीच में में उसे पराजित कर 
के लौट आँगा |? जब ज्ञाल ने भत्ती माँधि जान लिया कि कैकाकस का 
शाजहठ अकाव्य है, तो उसने कहां--'अच्छा फिर आप किसे अन्य 
व्यक्ति के राजकाज को देखने के लिये नियुक्त कर के मुझे स्रीस्तान लीट 
जान की आज्ञा दीजिये । हाँ इतना में अ्रवश्य कह्दे जाता हूँ कि.यदि 
आपके उत्तराधिकारी के किसी प्रकार की श्रावश्यकता आन पड़ेगी तो 
मैं उन्हें अपनी सेवाओं से बच्चित न रवखू'ता ।? यह कह कर ज़ाल ईरान 
नरेश से बिदा हो कर सीस्तान की ओर चल्र दिया | 


साजिल्द्रां विज्षय के लिये प्रश्थान-केकाऊूस 
का बन्दी होना 


जाल के चलते जाने के पश्चात्‌ कैकाऊस ने मील्ीद माम के एक 
व्यक्ति को बुल्या कर कहा भिं तो सेना सहित माज़िन्द्रां की ओर 
जाता हूँ तुम राज-काज देखते रहता | यद्वि कोई शत्रु ईरान पर चढ़ाई 
करे तो ज्ञाल्न तथा रुस्तम को तुरन्त सहायता के लिये बुला ढोना ।?? 

इतना कद कर कैकाऊस ने माज़िन्दरों की ओर अस्थाम किया | जब 
शजा उसकी प्ीमा पर पहुँच गया तो अथम उसने गेव को सेशा देकर 
गढ़ बिजय के लिये भेजा | गेध ने सीमा के भीतर पाँव रखते ही लूट 
सार आरम्भ कर दी। वह खेतों के। नष्ट करता तथा प्रज्ञा के निवास 
स्थार्नों को अभि देव के सॉपता हुआ आरे बढ़ने लगा। माकज़िन्दरां के. 
शासक की सेना श्रागे बढ़ी, परन्तु गेव तथा उसकी सेगा के सम्मुख म 
डर सकी । अतएव माज़िन्द्रों के शासक को बिचश हो कर गढ़ कीः 
शुरण लेनी पढ़ी | इधर ईरानी सेला ने लूद-खसोट में बहुत ला घन 
प्राप्त किया । 

जब माज़िन्दुरर' का भासक गए के भीतर सकुशलत पहुँच गया तो' 
उससे पुक दानव द्वारा श्वेत्त वानव को कहता भेजा, कि ईरान भूपति ने, 
हमारे राज्य पर आक्रमण किया है। और सारे बगर को लूठ-पा्ट कर 


रुस्तम द्वाय कैकाऊस का उद्धार ध्र्फ 


नप्ट-अप्ट कर दिया है | यदि तुम शीघ्र न आश्ोगें तो एक व्यक्ति भी 
जीवित न बचेगा | राजा का सन्देश पाकर श्वेत दानव उसकी सहायतार्थ 
तुरब्त भा पहुँचा और ईरान सेना से थुद्ध करने छूगा । 

इस युद्धू का यह परिणाम हुआ कि ईरान के समस्त मैनिक खेत 
रहे और कैकाऊस, गेव तथा गोज़र आदि सहित बच्दी हुआ | उस रूम 
अद्जोग दानव मे कैकाऊस से ब्यंग-पूर्ण बाणी में कका---महाराज ! देखिये 
न क्रि इस देश की शोसा कैसी मनोश्म है । आप की झृत्यु ही आप को 
ऐसे सुन्दर स्थान में लांच लाई है | इस समय आपके संरक्षक के हेतु 
इस कारागार के चार्रो ओर बारह सहख दानवों का पहरा है |? 

अज़ग की बात सुन कर कैकाऊस ने कहा “वास्तव में मेरी झत्यु ही 


मुझे यहाँ खीच कर लाई हैं। क्योंकि मेरे प्रस्थान करने के पूर्व ही मेरे 
मंत्रियों ने के इस विचार को मन से दूर करने के लिये बार-बार कहा 
था | पर मैंने अपनी मूर्खता तथा राज-हंड के बश हो उनके परामर्श के 
न माना | यदि उस दिन में उसके कथनासनुसार उनकी बात को मान जाता 
वो आज सेरी तथा मेरे झोनिकों और योद्ाओं की यह दुर्देशा न 
होती |” राजा के पश्चात्ताप को झुत कर आग दानव ठट्ठा मार कर 
डँखा और घहाँ से चल दिया । 


रुस्तम धारा केकारुस का उद्धार 

आज़ ग के चल्षे जाने के पश्चात्‌ कैकाउइस ने अपने एक बीर के 
बुला कर कहा--व्‌ सीस्तान जाकर ज़ाल से कह कि कैकाऊस ने कहा 
है कि मैंने तेरी बात नहीं मानी थी, जिसका फल्ल यह हुआ कि ईरान 
की सारी सेना श्वेत दानव तथा उसकी दानवी सेना के हाथों मार डाली 
गई, और इस समय में «पने अन्य सामन्‍्तों सड्ि4 कारागार सेवन कर 
रहा हूँ । अता तू शीघ्र से शीघ्र आकर इस लोगों की सहायता कर ॥” 

जब राजदूत के द्वारा ज्ञाल को राजा के परचाताप तथा दुख 
की सूचना मिली, तो उससे श्रपते युत्र रुस्तम का बुलाकर कहा--#दे 
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पुत्र ! देखो करैकाऊस ने मेरी बात न मानी और सैनिकों के प्राण का आहक 
हुआ | साथ ही स्वयं भी इस समय कारागार-वास कर रहा है। ऐसे 
समय में जब कि हम ले!गों का शासक बन्दी गृद्द के दुखों से पीड़ित हो 
और हम लोग सुरा आदि का शुख लूँटें तो हम लोगों केा चुल्लू 
भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिये।” इस पर रुस्तम से कहा -- 
नमवृता जी ! फिर आप की क्या आज्ञा है ?? 

रुस्तम की इच्छा जान कर ज़ाल ने कहा--“श्रब मैं वो वृद्ध हो गया 
हैं ओर मेरी शक्ति भी प्ीण हों गई है। थदि तुम कैकाऊल को बंधन 
मुक्त कर ला सको ते अच्छा है ।॥? इस पर रुस्तम ने कहा--- 
॥हे विता ! मेरी भी यही इच्छा है कि एक बार दानवों से भी युद्ध कर 
लूँ । परन्तु एक बात से मेरा हृदप व्याकुल हो रहा है । वह यद्द कि यदि 
सुझे वहाँ पहुँचने में विल्लम्ब हुआ तो कहीं ऐसा न हो कि बे दुष्ट 
क्रैकाऊस का प्राण न हर ले |? 

रुस्तम की दूर-दर्शिता देखकर ज़ाल्ल बड़ा असत्न हुआ और बोला--« 
“हाँ ऐसा सम्भव हे। सकता है, परन्तु यदि तुम उन दोनों दूर वाले 
मार्गों से न जाकर स्रात दिन वाले मार्ग से जाओ तो मुझे विश्वास है 
कि तुम्हारे पहुँचने तक उन लोगों का कोई अनिष्ट न हो! सकेगा। परन्तु 
तुम्हें मह ज्ञात होना चाहिये कि वह सात दिवस वाला मार्ग विपत्तियों से 
परिपूर्ण दें और मुम्के श्राशा नहीं कि इस यात्रा का तुम निर्विध्न पूर्ण 
कर सकोगे ।? 

पिता के बचन सुन कर रुस्तम ने कहा-- पिता | आप इसके लिये 
कोई खिन्‍्ता न कीजिये, केवल सुझे उस मार्ग का ज्ञात करा दीजिये ! 
वर्मोकि यदि ईश्वर चाहेया तो में सब आपत्तियों को दमन करता हुआ 
खकुशल वहाँ पहुँच कर उन खबके सुक्त करके आप के चरणों में आकर 
उपस्थित हो जाऊँगा |” इतता कह कर वह रूदाया के निकट गया और 
उसे भी नाना प्रकार से सान्त्वना देकर तथा पिता की आज्ञा लेकर 
अकेला ही रख्श पर चढ़ अपनी यात्रा में अग्रसर हुआ । 
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अथम दिवस रुस्तम जब समस्त दिन यात्रा करके संध्या समय एक 
बन में पहुँचा तो वहां उसमे एक बन-गर्दभ के मारा तथा उसे भून कर 
अपनी छुधा शांत की ओर घोड़े की काडी उत्तार कश उसे चरने के लिये 
छोड़ दिया और स्वयं उसी स्थान पर लेट कर सो गया । थोड़ी देर 
पश्चात्‌ एक लििंह उसी बन के कुंड से निकत्न कर रखझ्श की ओर बढ़ा | 
यह देख कर रजएस ने अपनी दोनों अगली टापों द्वारा उसे घायल कह 
हिया और अपने दाँतों से उस की गर्दन पकड़ कर यहाँ तक चबाई कि 
उसका प्राशांत हो गया | 


पभात;काल जब रुस्तम सो कर उठा तो सिंह के मरा देख कर 
बहुत चकित हुआ, पश्वात्‌ रफ़्य की प्रशंसा करता हुआ बोला--"यदि 
सिंह तुझी के सार डालता तो फिर झुझे कौन माजिन्दराँ तक पहुँचाता, 
अत; भविष्य में तुझे चाहिये कि छेप्ती परिस्थिति में तु सदेव झुझे जगा 
दिया कर |?” इस प्रकार रझ़्श के सममा-छुका रुस्तम आगे बढ़ा । 

दूसरे दिन रुतम अपनी यात्रा के बीच में पिपासा से 
ब्याकुल् होगबया ? फरन्‍तु उस ओर ध्यान न देकर वह आगशेई 
बढ़ता चल्ला ज्ञा रहा था | संध्या समय वह अतीत तृपा- 
घुर हो कर चारों ओर देखने लूगा। प्र जल्ल का कहीं पता ने 
चला | उसन ईश्वर की प्रार्थना की--“जगदीश्वर | तुम्हें खोग दीन-अन्धु 
कहते हैं, इस समय इस दीन पर दया करो, अन्यथा यह तड़प-तडप 
कर अपने भाण दे देगा |! 

इसी समय एक झूग एक ओर से भागता हुआ रुस्तम के सामने से 
निकला । झूुग के देख कर रुध्तम के अनुमान किया कि आंख-पास द्ठी 
कहीं जलाशय श्वश्य होना चाहिये | यह विचार कर उस ने रफ़्श को शग 
के प्री्े दौदा दिया। इस अकार धोड़ा दौड़ाते हुए थोड़ी द्वेर पश्चात्‌ 
ऋल्तम एक सोते के निकद जा पहुँचा | उस स्थान की शीतलता देख कर 
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बह रझ़्श की पीड से उत्तर कर थोड़ा सुश्ताया फिर जल पी कर उसने 
अपनी प्यास बुकाई। रहश के चरने के लिये खोल कर उससे 
एक बन-गर्दम का शिकार किथा और अपनी पेट पूजा की । इस ग्रकार 
सिबृत्त ही कर बह उसी स्थान पर सो रहा । 

अभी आ्राधीरात बीती होगी कि वहाँ पर एक अजगर निकलना; जिश 
की लम्बाई अठारह गृज थी। रख़ूश ने जो अजगर को रुस्तम की ओर 
बढ़ेते देखा तो हिनहिनाया | रुस्तम उसके शब्द के। सुन कर जाग पढ़ा, 
पर श्रक्तार निकद के गदे में जा छिपा | रुस्तम ने जब छुछ न देखा तो 
रफ़्स से बोला कि इस प्रकार तुम मेरी मिद्ठा भंग न किया करो | 
इतना कह कर वह फिर स्रों गया। उसके सो जाने के परचात्त वह 
अक्षपर उस गढ़े से फिर निकला, पर रख्श की दिनहिनाह« 
के। लुत कर तथा रुख्वम के सचेत होते देख कर फिर उसी खडु 
में जा छिपा | इसबार रुस्तम मे अपने चारों ओर बड़े ध्यान 
पुवक देखा, पर जिखी भी आपत्ति मूज्ञक वस्तु को न देख कर रएशा पर 
बहुत क्रोधित हुआ। और बोला “या तू मेरे सुख को नहीं देख सकता 
जो बारबार सुक्के श्रकार्ण ही जगा देता है? थदि भविष्य में तूने फिर 
ऐसा ही हुःखदायी कार्य किया तो याद रख कि में तेरा बच कर डा्छ्गा 
फिर चाहे मुझे पेदल हर्ष भाज़िन्द्रां तक जाना पड़े |? इतना कहू कर 
रुस्तम फिर से गाया | 

इस बार अजगर जब फिर निकला तो रख्स ने किसी भी प्रकाश का 
शब्द नहीं किया, चरन्‌ स्वयं रुतस्लम के निकट आकर खड़ा हो गया | 
अब जिस ओर से अजगर रुस्तम के ऊपर श्राक्रमण करना चाहता उसी 
ओर बह घूम कर अंजगर के सम्मुख आकर उसके आक्रमण को निष्कल 
कर देता | बड़ी देंर तक घही दाँव-पेंच चल्लते रहे, इतने में रुस्तम की 
निद्धा भंग हों मई । उसने जो अजगर को देखा तो ऋट अपना जज ले 
उस पर आक्रमण कया, परन्तु अजगर के बसी होते के कारण उसका 
यह प्रहार निष्फक्ष रहा । अजगर शत्रु के इस पहार से क्रोबित होकर 
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ल्ाल-लाल नेत्रों से घृरता हुआ सस्तम की ओर बढ़ा। अब रहा ने जो 
अपने स्वामी को संकट में देखा लो एक बार बड़े बेग से दिमहिना कर 
अजगर पर जा पढ़ा, और अपने ढाँतों से उसकी गर्दन पकड़ ली । इस 
अवसर को पाते ही रुस्तम ने अ्रपनी अस्तरि का ऐसा प्रहार उस पर किया 
कि अजगर वहीं मर कर गिर गया | इस प्रकार रएशा की सहायता 
से व्याल को यभपुरी का मार्ग दिखा कर रुध्तस भोर होते ही आगे 
बढ़ा । 

तीसरे दिन म्रातःकाल होते ही रुस्तम रफझ़श को दोढ़ाता हुआ 
चलता और दिन भर चह्मता ही रहा। जब तक रात अपनी काकी 
चादर ताने तब तक वह एक स्रोति के निकट जा पहुँचा | वहाँ रख़्श को 
पाश-छुक्त कर स्वर्य भोजन करके अभी छोटा ही था कि उसमे एक रमणी 
को अपनी ओर आते देखा | उसके एक हाथ में एक सानपूषा था और 
दूसरे में एक सुरा-पात्र | रुस्तम उध् छुबि को देख कर झुग्ध हो गया 
और उठ कर बेठ गया । उधर वह सुन्दरी भी मंद-मंद मववाल्ी चाल से 
'हश्तम के निकट आई | रुस्तम उस पर इतना आमक्क्त हों चुका था कि 
बिना उसका परिचय पाये ही वह्ध उसे अपने पास बिठा कर उसके हाथ 
से सुरा-पान करने लगा | थोड़ी सी मद्रि पीने पिलाने के पश्चात्‌ 
वह तानपूरे पर अपनी जंगलियाँ ना कर छालापने क्वगी । उसके 
कंड, स्वर तथा आलाप को सुन कर रुस्तम अतीब प्रसन्न हुआ । 
उस सुम्दरी का संगीत धमा ही था कि वह रवरस गाने सग्मा। संग्रीत 
बन्द होते ही शस्तम ने उस नारी का परिचय पूछा। उसने उत्तर दिया 
५ घुक तपस्विनी हूँ' और जराद्ीश्वर मेरी आवश्यकता एवं 
इच्चामुकूल समस्त बस्तुएँ यहाँ एकत्रित कर देता हैं|” इसमा कह 
कर उसने भी रुस्तम का परिचय पूछा | शृस्तम ने ईश्वर की आर्थवा 
करने के पश्चात अपना परिचय दिया। ईश्वर की प्रार्थना की सनक 
जैसे ही उस भरी के कार्मी में पड़ी बैसे ही. उसकी मुखाक्ृति परिवर्तित हो 
आई । अनायास ही रुस्तम को दृष्टि जो उसके झुख पर पढ़ी लो बह 
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उसके सुख के आकस्मिक परिवर्तत के देख कर वह शंकित हो 
गया । उसे अलुमान लगाते देर न लगी किया तो यह नारी कोई 
साथाधिनी है अथवा दानवी | इन दोनो प्रकाश के प्राणियों के अ्रतिरिक्त, 
और कोई पैसा जीव संसार में नहीं है जिसकी मुखाकृति ईश्वर 
की प्राथना के सुनते ही बदल जाय | यह सोच कर उसने स्त्री को 
तुरंत बन्दी कर लिया | तदन॑ंतर उसमें कहा--«''तू सत्य-सत्य कह दे कि 
तू कौन है !” अपने के। विचश पा कर उसने बतला दिया कि में दानवी 
मायबावित्री हूँ। मायाविनी का परिचय पाते ही उसने अपनी खड़े से 
उसके दो साग कर डाले | उसका बच्च कर वह लिश्चिन्त हो कर 
यहीं सो रहा । 

ग्रात।काल होते ही रुस्तम ने रख़्श पर काटी कसी धथा उस 
स्थान का परिध्याग कर चंद्र आगे बढ़ा । चलते-चलते वह एक ऐसे स्थान 
पर पहुँचा जहाँ ब्ृत्ञ एवं खवाओं का घेसा-विकट कुरमुट था कि भगवान्‌ 
सूर्य की रश्मियाँ भी उसे बेघ कर माता जसु'धरा की गोद तक नहीं 
पहुँच पाती थी । येन के न प्रकारेश रुस्तम ने इस प्रन्धकार पूर्ण 
मिरापद्‌ के पार किया और एक द्ीप्ति-पूर्णे स्थान में जा पहुँचा । 

मार्मश्रम्त से थकित होकर उसमे वहीं पर थोडा स्ता विश्वास किया कि 
एक अंरक्षक उसके निकर आया और रुत्तम के पॉव पर अपनी लाठी का 
एक भरपूर अहार करके बोल्ला--हुष्ट |! बतला तू किस की आज्ञा से. 
इूस स्थान पर आया ? क्‍या तुझे नहीं ज्ञात है कि यह मदहाशज भल्ाद 
का राज्य है १ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा कालन्चक्र ही 
तेरा पथ प्रदर्शश बन कर तेरे बच के लिये यहाँ पर तूझे ले आया है ॥? 

एक तो हृस्‍्तम पाँव की पीड़ा से बोंद्दी हुखी था फिर उसने संरक्षक 
की बेतुकी बातें जो सुनीं तो उसका क्रोध सहन की सीमा का उद्लंघन 
कर गया | उससे उठ कर उस संरक्षक के दोनों कानों को पकढ़े कर 
इतनी शक्ति से खींचा कि काल उस्रके शरीर को छोड़ कर रह्तम के: 
द्वार्थों में ऋा रहे | उसका सारा शरीर रक्त रजित हो गया। तत्पश्चातः 


है. 


झस्तम की यात्रा--मार्ग की ब।धार्यें ७३ 


शत्तस ने एक ऐसी करारी चपृत उसके मुंह पर जमाई कि उसकी अत्तीसी 
मुँद् के बाहर निकल पढ़ी । 

अपनी यह दुर्दशा करा कर वह संरक्षक भाग कर श्रौलाद के पास 
गया और सारी कथा, कह सुनाई। शओल्लाद अपने सेवक की दुर्देशा 
देख कर खावन-मार्दों के से्घों की भाँति गजन करता हुआ रुस्तम 
के निकट आया और पूछुने लगा--“व्‌ कोन है और क्यों द ने सेरे 
सेवक को इस प्रकार घायल किया £ ?” इस पर रुशतम ने कहा--+- 
“मै बह व्यक्ति हैँ जिस का नाम सुन कर सिंह के शरीर में कंपकंपी' 
हो उठती है।” थरह् उत्तर सुन कर तथा नाम का परिचय पाकर 
आओलाद मे कष्टा--“ अच्छा यद्रि तू नाम नहीं बतलाता तो तू यही' 
अतला दे कि तु किल्ल सा से होकर इस स्थान तक आया है ।”” 
इस प्र रुस्तम ने कहा--“मैं सप्त दिवस वाले मार्ग से हो कर 
यहाँ तक आया हूँ | मेंते अब तक लीन पढ़ाव मारे हैं और अस्येक पड़ाव 
की विपदाशों को दमन कर खुका हूँ | अब चौथे पद्ाव का विश्न व्‌ दीख 
पड़ता है | अब तुख्ते भी खत्यु-मुख का ग्रास बना कर मैं नि्विन्न हो 
आगे बहगा।” 


रुस्तम के साइस की कथा सुन कर श्रौज्ञाव का थेय जाता रहा । 
उप्तमे स्वय॑ तो उस पर आक्रमण न किया पर अपने सैनिकों को आज्ञा दी 
कि तुम इस नराघम को बनन्‍्दी कर लो | अपने स्वासी फी श्राश्ा पाकर 
खमसरत सेना उस पर टूट पढ़ी । इधर रुस्तम से जो गदा संभाली तो 
शुक-एक को यमपुरी की यात्रा कराने छ्गा । पहले तो औज्ञाद के सैनिक 
बड़े उत्साह के साथ लड़े, पर अधिकांश वौरों के भरते ही शेष प्री दिखा 
कर भागे। श्रपने सैनिकों को इस प्रकार भागते देख कर श्रौज्ञाद भी 
भाग खड़ा हुआ | 


ओल्वाद को भागते देख कर रुस्तम ने रख़्श को ऐंड खगाई |+ 
बड़ी देर की दौड़ धूप के बाद रुस्तम उसे बन्द्री कर के एक जलाशय 
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के निकट आया भ्रौर उसे एक तृत्त से बाँध कर सारी रात खुख की नींद 
साया | 


दूसरे दिन ग्रातःकाल जब रुस्तम से कर उठा तो उसने ओऔलाद के 
बन्वत-सुक्त करके कहा, “तुके ज्ञात होगा कि अभी थोड़े दिन पूर्व 
प्राकिन्दुर्रा से कैकाऊस और दाननों के बीच युद्ध हुआ था । वहाँ के कुछ 
समाचार तो बतल्ा |?” यह सुनते ही औकाद ने भय के कारण सब कुछ 
- सबिस्तर कह झुनाया। कैक्राऊस का समाचार पाकर रुस्तम ने चाह 
कि उसे तलवार के घाट उत्तार दे, परन्तु उसके रोने गिड़गिडाने से उसमे 
उसे प्राण-दान देकर कहा “यदि तू मुझे साज़िन्द्रां गढ़ के विजम 
करने में सहायता दे ते। में तेरे साथ शौर भी दया का व्यवहार करूंगा, 
अन्यथा आन खे कि तू सेरे हाथों से बच नहीं सकता |?” 


अब उससे रुस्तम से विश्वासघात न करने की सीगन्ध खाई ते। 
डसने कहा “अच्छा, अब तू बता कि महाराज कैकाऊस किस्र स्थान पर 
बन्दी किये गये हैं, और श्वेत दासव का निवास कहाँ पर है ९??? इस पर 
ओलाद ने कहा “यहाँ से थोड़ी दूर पर दी पर्वतों के बीच में एक कारा- 
यार बना हुआ है जहाँ पर महाराज कैकाऊस अपने सामन्‍्तों सहित बन्दी 
है। यही स्थान माज्िन्दरां का द्वार है । इस स्थान पर बारह सहसत देवों का 
पहरा है | यहीं पर दानतों का मिवास है | इसके भष्य में एक सस्स्थल 
है| वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिल्रा-खण्ड है, जे शढ़ की दीवार का कार्य 
करता है । इसके पश्चात्‌ दो सहर्य गर्जों का पहरा है । इस स्थान पर 
यहि आप अपने समरुत शरीर के लोहा बनालें ते भरी उसे पार नहीं 
कर सकते ऐ? 


ओऔलाद की इस बात पर रुस्तम उठा कर हँसा और बोला “तू 
क्रेवल मेर पथ-प्रदर्शम बना रह, फिर देख कि में ईश्वर की सहायता तथा 
कृपा से किस अकाश इस सुरक्षित स्थान को लिल्च-भिजल्ल कर मदाराज 
'क्रैकाकल को बन्धन-मुक्त करता हूँ |?? 


झछुटठवाँ पशाव का वर्शन-«मार्ग की बाधायें छ्छ्‌ 


इसी शकार वार्त्तालाप करते हुए अह लोग बहुत दूर निर्विश्न 
निकल गये | अकस्मात्‌ रुस्तम के एक पहाड़ी पर अग्नि जलतो हुई 
दिखाई पढ़ी । इस श्रर्नि की ज्वाला के देख कर रुस्तम ने औलाद से 
पूछा--'यह कौन स्थान है !” इस पर औलाद मे कहा---.'यह मिक्षिम्दूरा 
नगर का खुख्य द्वार है। थहीं पर बारह सहस्त दानव ह्वारपाल के 
रूप में रहते हैं । इस प्रकाश अग्नि प्रश्वज्लित करना उसका नित्य का 
के है |? 


ओऔलाद के उत्तर के सुनकर रुस्तम ते ज्ञान लिया कि अब हम 
लेाग नगर के निकट आगये हैं। उसने नीति का अनुसरण करते हुये उस 
-पथ-प्रद्शक के फिर एक वृद्ध से बँघ दिया और रझ्श के! चरने के लिये 
मुक्त कर स्वथ' से रहा । 


प्रातःकात्ष जब रास्तम साकर उठा तो उसने औौज्ञाद के वृक्ष से 
खोल कर उसके गल्ले में अपनी पाश डाल दी और आगे बढ़ चला | 
थोड़ी दूर चलने के पश्चात्‌ औल्ञाद ने कहा--“सहाराज ! अब हम लोग 
एक ऐसे विपदा-पूर्ण स्थान पर श्रा गये हैं जहाँ से मनुष्य का बच कर 
चल्ला जाना असम्भव है, क्योंकि इस स्थान के संरचक अंग सथा बेदाए 
जग मास के दो दानव है ।?? 


रुस्तम ने फहा-- इसमें भय की क्या बात है। जब उनके निवास- 
स्थान के निकट हम लोग पहुँच जाथ तो तू मुझे बतला देवा |? अत; जब 
ओल्षाद आऱ्ज्ञदेव के घर के निकट पहुँचा तो उससे दूर ही से रुस्तम के 
दिखा दिया कि वह देखो अ्रम्ुक घर अर्ज्ज्ञदेंव का है। रुस्तम अकेला 
ही उसके डेरे के निकट जा पहुँचा और विकट राज॑न करते लगा । अर्ीक्ष 
भी अपने ढ़ेरे से बाहर आया और रुस्तम से सिड्र गया, परन्तु रूस्तम 
ने बात की बात में उसका शिर घड़ से पृथक कर दिया और उस शिर 
के इस बेग से फेंका कि वह दाचव मण्डल्ली के बीच में जा गिरा। 
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अजड्गवेव के शिर को देख कर सब अवभीत हो उठे और वहाँ से भाग 
खड़े हुये । 

आज़डदेव के। मारने के पश्चात्‌ रुस्तम ओलाद का साथ ले कर 
ऊँचे-नीचे मार्गों के पार करता हुआ कारागार के द्वार पर जा पहुँचा 
और उसके भीतर पहुँच कर कैकाऊल से मिल कर मार्ग का सम्पूर्" 
समाचार कह सुनाया । सब बात कह्दने के पश्चात्‌ वह चाहता ही था 
कि कैकाऊस की बेड़ी के तोड़े कि इतने में वहाँ के संरक्षक दानचगण 
ज्ञाग उठे और उन्होंने आकर रुस्तम के घेर किया । 

जब रुस्तम भी उनसे युद्ध. करने के हेतु बाहर निकला तो से 


प्रथम उसका मुखिया रुस्तम के सम्सुख आ ॥। उसे देख कर शस्तमः 
ने कहा, “इसना समझ लो कि मैं वही मलुम्य हूँ जो सक्ष दिवस बाक्षे 
मार्ग की समस्त विपदाओं का दमन करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ 
और मैं न ही अर्ज़ज़्देव का घध किया है। अतः यदि तुम लोगों को 
अपने आण प्यारे हों तो सेरे साथ युद्ध कश्ने का विचार अपने मस्तिष्क: 
से बाहर करके मेरी अधीनता स्वीकार कर लो; अन्यथा जान लो कि 
तुम में से अत्येक आणी के यमपुरी का मार्ग देखता पड़ेगा । शस्तम 
के इस वक्तव्य से वनदेव ऐसा पमाधित हुआ कि उसने रुस्तम की 
अधीनता स्वीकार करके शेव स्वाधीन देवों को थुद्ध न करने का आदेश: 
देकर उन्हें उसने कैकाऊल के संगियों को लाने की आज्ञा दी | 

नये सामनन्‍्तों के आ जाने पर रुस्तम ने अथम से सब के बन्धन 
सुक्त किया । तदुन्तर सब को कैकाऊस के समीप रहने का आदेश देकर 
स्वयं ओऔल्याद तथा एक देव को साथ ले' कर श्वेत दानव के निवास- 
स्थान की ओर चल दिखा | बहुत दूर चल कर उसे एक सेना दिखाई 
'पढ़ी ते; उससे देव से पुछा “यह कौन सा स्थान है और वह सेना किस 
की है !” इस पर देव ने कहा “दयानिधान यहो श्वेत देव का स्थान 
है और वह सेना जे आपको दिखाई पड़ रही है श्वेत दानव की सेवा 
है |” इसके पश्चात्‌ उसने कह्दा “इन देवों का यह विस्य कर्स है कि राशि, 


ऋस्तम की यात्रा-*माग की बाबायें छ्छ 


के समय यह जागते हैं और सूथ्योदय होने के स्राथ ही यह से 
जाते हैं। अतः यदि आप सूदर्षभादय होते पर इन पर आक्रमण कर देंगे 
,ते। निश्चय जानिये कि विजब-शी निश्चय आप ही के वश्ण करेगी |? 
अंलाह देव के मतानुसार रुस्तम ने रात्रि वहीं व्यतीत की । 

दूसरे दिन प्रातः काल होते ही रुस्तम ओलादू तथा देव के लेकर 
श्वेत दुब के स्थान पर गया । बेब के कथनानुसार कुछ ते से गये थे 
ओर कुछ अर्घ-निद्वित अवस्था में थे। यह देख का रुस्तम ने अपनी 
कशर द्वाश उन सब के यमपुरी का मार्ग दिखाना आरमस्स कर दिया | 
युछू निमझ देवों की चीत्कार सुन कर शेष देव भी जाग पड़े, और लड़ने 
के सह श्य सस्तम के सम्मुख आये | वह इस समग्र इस बेग से शसि 
प्रयोग कर रहा था कि किसी देव को उसके निकट श्राने तक का साहस 
न होता था इस मरक्ार रुस्तम ने अधिकांश दानवों को परलोक की यात्रा 
करा दी | भीषण-आश्रु के हत्या-काएंड को देख कर शेष देव अपने-अपने 


आशण लेकर भागे। ने 
अब इस स्थान के निर्विनश्न पाकर रुस्तम ओ्रील्षाद तथा सहायक देव को 


साथ लेकर श्वेत दानव की शोर चला | जब यह लोग उस स्थान में पहुँचे 
तो किरर्त्तव्यविभूह हो गये | यह न जान पड़ता था कि किस ओर जाये” 
ओर किस ओर न जाये' । पर सद्दायक देव के नेतृत्व में फिर आगे बढ़े । 
चलते-चलते सब लोग एुक खड के झुख पर पहुँचे | वास्तव में यही श्वेत 
दानव का शयनगृह था,। रुस्तम ने श्वेत देव को लंलकारा | शत्र के 
भीपण कंठ स्वर को सुन कर श्वेत देव बाहर निकल्ला और रुस्तम 
से भिद्ठ भा | 

रुस्तम से क्रोध के आवेश में एक ऐसी तलवार मारी कि उसकी 
अंधा घायक्ष हो गई | इस घाव के छगते ही उस पिशाच ने रुस्तम को 
अपनी काँख में दशा लिया । इधर रुततम तो यह सोचता था कि किस 
प्रकार इस सराध्रम से छुटकाण मिलेगा, उचर श्वेत देव अद्ध बिच 
करता था कि बच्च श्रत्र आज ही मेश अख्तिम समग्र आा गया | सत्ष प्‌ 
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यह कि दोनों इसी प्रक/र विविध विचारों में मप्न होकर दूसरे को पशजित्त 
करने का उपाय कर रहे थे | अन्ततः जब दोनों थक गये, तो एक दूसरे 
से पृथक हो साँस भरने लगे | 


इसी बीच रुस्तम की दृष्टि प्रध्यी पर जो पड़ी तो उसने देखा कि 
पृथ्वी रक्त-रंजित हो गई है। वह जान गया क्रि उसका अ्रसि-प्रद्धार 
निष्फल नहीं गया। अतएव चह फिर उत्साहित होकर श्वेत दानव से 
सि्ड गशा | इस बार उसने अवस्तर पाकर श्वेत देव की कमर पकड़े कर- 
उसे शिर से ऊँचा उठा कर प्रृथ्वी पर पटक दिया और तुरन्त अपनी कटार 
द्वारा उसके हृदूय को विद्वीए कर डाला | शस्तम के ,स॒ कार्य के समाप्त 
करते-करते श्वेत देव के नेत्र सदेव के लिये बन्द हो गये | अब झप्तम 
ने इष्टि फेरी तो देखा कि समस्त खड़ रक्त से भर गया है और बाहर 
के सब देव मर गये हैं। वह चकित हो कर औलाद से पूछुने लगा कि 
इुम देवों के (स ने मारा | 


रुस्तम को चकित देख कर ओल्ाद ने कहा “महाराज श्वैत देव के 
गण का एक पूक अंश सब देवों में था अतः उसके प्राणहीन होते ही 
सब देव अ्रपने आप सर गये |” इतनी बात समाप्त कर के औलाद ने कर-- 
बल्ध हो कर रुस्तम से कहा “हे दुयानिधान ! अब में आपसे एुक पुरस्कार 
की आशा रखता हूँ |?” ओलाद की बात सुन कर उस धीर नें तुरन्त 
उसकी सनोवृत्ति को जात कर कहा “घबराओो नहीं | में छुम्हीं के 
माक्िब्दरों का शासक बनाऊंगा |? इसके अनन्तर उसने श्वेत दानव के 
हुदण को उसके हाथ में दे दिया । 


दाजब-संहार के पश्चात्‌ रुस्तम बहाँ से निकल्ष कर फिर कैकाऊस 
के निकट गया और उसे इल विजन की सूचना दी | कैकाऊस ने 
रुस्तम की वीरता तथा बुद्धिमानी को देख कर उसे कोटिश; चम्यघाद, 
दिया | 


कैकाऊस का माज़िन्दर्रा के सिंहासन पर बैठना ७६० 


कैकाऊूण का पाज़िन्दगं के सिंहासन पर बैडना 
यहाँ पहुँचने पर दानव-पति बनदेव मे तुरन्त एक रत्म-जद़ित 
सिंहासन कैकाऊस के सम्मुख रख दिया । कैगऊस के सिंहासमारूद होने 
के पश्चान्‌ अम्य सामस्त उसके दाहिये बायें पंक्तिबद्धः खड़े हो गये, और 
झस्तम पुक दूसरे विहासन पर बैठा । अब कैकाऊस मे सब की अनुमति 
सैकर माज़िन्दुरा-पति के एक पन्न लिखा कर एक वाहक द्वारा भेजा | 


रु 


साक़िब्द्रां नरेश ने उसे खुलवा कर पढ़्चाया | उसमे 
कैकाऊल ने लिखा था, “ मेरे बन्दी होने के पश्चात्‌ ईरान से एक 
बीर आया है जिसने श्वेत देव तथा अज़ज्ञदेव को भार कर मुझे बन्धन- 
मुक्त किया है; अतः मेरा कथन है कि अब तुम मेरी अधीनता स्वीकार 
कर झुख-पूर्वक राज्य करे ; अव्यथा तुर्हें युद्ध करमा पड़ेगा और इस थुद्ध 
: में तुम्हें अपने राज्य के साथ-साथ प्राण भी गँवाने पढेंगे | मैंने यह 
अपयुक्त समझा कि तुम्हें लिख कर भेज दूँ, अब भविष्य में जो तुम्हारी 
इच्छा हो करे ।? 

कैकाऊस के पत्र के सुन कर साक़िन्दर्रा का शासक बड़ा 
क्रोधित हुआ और उसने उत्तर में लिखवा दिया, “कैकाऊुस को 
उस ईरानी व्यक्ति पर इतना अहंकार व करता चाहिये क्योंकि 
मेरे यहाँ उसके जैसे एक नहीं सहर्खों योद्धा मारेमारे फिसते हैं। 
सम्भव है कि उसका यह विचार हो कि श्वेत देव तथा अज्ग देव के 
भर जाने से माज़िन्द्रों का शासलक्क भयभीत होकर उनकी अधीनता 
स्वीकार कर लेगा, यह नितानत अस्नग्भव है। श्वेत दानव तथा अज्ञेंग 
देव से भी अधिक शक्तिशाली देव अब भी भेरी अधीनता में हैं | इसके 
अतिरिक्त मेरे पास बारह सी पैसे युद्ध गज हैं जिनकी एक चिंघार से 
ईरानी सेना की श्वास अवरूद हो जाएगी। वह यह सोचते होंगे कि 
जिस महाबीर ने मुझे बन्‍्धन-सुक्त किया है वही भाज़िन्दरा को भी 
विजय करेगा । वह इस बात को स्वप्न में भी च सोचे । उन्हें विद्धित 
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हद 


होता चाहिए कि मैंने दया भाव दिखा कर इस बार उन्‍हें केवल 
कारागार की सांकले ही दिखाई हैं। यदि वह खुपचाप इेश्वर को धब्यवाद 
देते हुये घर न चले गये तो इस बार उन्हें अपने प्राण ही गवाने 
पड़ेंगे | यहीं तक नहीं, ईरान का राज्य भी हम लोगों की आज्ञाञ्रों की 
अपेक्षा किया करेगा । उनको चाहिए कि अपने पूर्वजों की भाँति राज्य 
विस्तार का विचार त्याग कर ईरान में सुख-पूर्वक राज्य करें ॥7 इत्तना 
लिखा कर उससे दूत को पतन्न देकर कहा--“कह देना कि यदि बह 
अपना भक्बा चाहते हो तो इस विचार को त्याग कर भेरी अधीनता 
स्वीकार कर के अन्यथा बढ़ी द्वानि उठानी पड़ेगी ।?? 
ईरानी पतन्न-बाहक ने लौट कर जब पत्र कैकाऊस के सम्मुख रखा तो 
राजाज्ञा से पत्र खोल कर पढ़ा गया । उत्तर के पढ़ कर तथा दूत द्वाश 
बहुत श्री बातों से अवशत हो कर सब थुद्ध के हेतु चिम्ता निममग्र 
हो उठे। इस पर रुस्तम ने कह्ा---/एक बार फिर आए साकज्िंदर्रां के 
शासक के पत्र लिखिये | इस बार में स्वयं ही पत्र बाहक बन कर वहाँ 
जाऊंगा और उनकी शक्ष्ति का पता भी ल्गाऊँगा फिर जैसा उचित 
समझा जायेगा किया जायेगा |?! 
फतलतः एक पत्र फिर माज्निब्द्रोँ के शासक के लिखा गया---“ यह 
अन्तिम पत्र तुम के भेज रहा हैँ, यदि अब भी तुम कुमार्ण के तन कर 
सुमार्ग पर न श्राओोगे तो मुझे विवश हो कर तुम के इस छृष्टवा का 
फल चखामा ही पड़ेगा |! इस पत्र के रुस्तम का देकर कैकाऊुस मे उसे 
- बिंदा किया | 
जब रुस्तम माजिल्द्रों के मिकट पहुँचा तो साजिन्दर्श के शासक के 
गुप्तचरों द्वारा सूचना मिली कि ईशान नरेश का एक दूसश पत्र-बाहक 
आा रहा है| उसका शरीर देख कर ऐसा अतीत होता है मानों' एक पर्वत 
चला आ रहा है । उसके पास एक घन्ुप तथा पुक्क बढ़ी सारी गदा है। 
इसके अतिरिक्त चह जिस अश्व पर सवार है उसका हृष्ट-पुष्ट शरीर 
तथा चानच ढाल देख चकित हो कश रह जाना पढ़ता है | 
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इस पत्न-वाहक की सूचना पाकर मालजिल्‍ंदराँ-नरेश ने अपने यहाँ के 
कुछ वीएरों के उसके स्वागत के किये भेजा | उन्हें यह आदेश भी नरेश 
मे कर दिया कि किसो न किसी प्रकार तुम उसकी बल्त-परीक्षा भी कर 
लेना | 

हघर जब रुश्तम ने देखा कि माकिल्दरों के कुछ योद्धा उसके स्वागत 
के निमित्त आ रहे हैं तो उसने कोतूदल-बंश मार्ग के एक वृक्ष को जड़ 
समेत शखाडू लिया और उसे फिल्क्नी की भाँति नवातां हुआ चलता । 
अब उनके समीप पहुँचा तो उसमे उस बृक्त को उनकी ओो£ फेंक दिया । 
फलत! उन माज़िन्दरानी योद्धाओं में से कुछ तो उसी बृत्त से दब गये | 
अब दोनों ओर के वीर अति निकद पहुँच गये तो माज़िन्द्रां के एुक बीर 
ने उसकी ओर अपना पंजा इस अभिप्रात्र से बढ़ाया कि शस्तभ का झुज 

'बल्य देखे | 
शस्तम उसके इस कपट-भाव को तुरूत ताड़ गया और हँस कर 
नतुरूत उसेके पंजे में अपना पेजा डाल कर इतना बच्च किया कि माज्िब्द- 
रानी बीर का पंजा ही टूट गया । वह वीर व्यधित हो अपने राजा के 
मिकट गया और अपने पंजे को दिखा कह रुस्तम की सारी बातें कंह 
सुभाई' । इस पर माज़िन्दर्स के शासक ने कल्लाहोर मामी विद्यात् पीर 

को भेजा जो पैजा लड़ाने के कोशल में अंग्रगण्य था | 
उसने रुस्तम के निकट पहुँच कर कह्ा--“बच्चों के साथ बक्त-परीक्षा 
करना बीर्शे को शोभा नहीं देता । यदि तुम चीर हो तो आओ सुरूसे 
हाथ मिलाओ ।” कल्लाहोर की बात सुन कर रुस्तम में उससे पंजा खड़ाया 
ओर एक ही बार के बल-प्रयोग में प्रति-हग्दी के पंजें को तोड़ दिया । 
अब कलाहोर भी रोता-पीटता राजा के समीप गया और कंहने क्षेगा--- 
“४महाराज ! वास्तव में वह व्यक्ति मानव नहीं दानव है। उससे पार पाना 
हम छोतीं की शक्ति से दृर है |? कन्नाहोर की बात झुव कर राजा ने 
जान जिया कि यही रुस्तम है, अतः उसने उसे राज क्षमा में खुलावा | 
राज-प्रभा में पदीपण कर रुस्तम सिंद की भाँति सिंहासन की ओर 
द्व 
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बढ़ा औ्रौर पन्न को राजा के सम्झुख रख कर स्थय॑ पुक उपयुक्त स्थान पर 
बैठ गधा । इसी बीच रशज़ा मे रुस्तम से पूछा---' क्या तू ही रुस्तम है (१ 
इस पर रुस्तम ने कहा--“म्रुक में तथा रुस्तम में आकाश पाताल का 
अन्तर है | तो में उसका एक तुच्छु सेवक हूँ /7 तब॒न्तर राजा ने पत्र को 
सुना । पश्चात्‌ क्रोधावेश में इस कार उत्तर लिखवाया--' तू इस प्रकार 
मुझे भयभीत मत कर | यदि लू सेरी अधघीनता नहीं स्वीकार करना 
चाहता तो युद्ध के लिये तैयार होजा [” यह उत्तर लिखवा कर उसने 
रुस्तम को दिया | बिदा होते समय रुस्तम ने निर्भीकता से कहा---* हे 
राजन ! आप कैकाऊस की अधीनता स्वीकार कर लीजिये अन्यथा आप 


को जड़ी क्षति उठानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त और भी ऊँँल-नीच. 


सुकाकर चह राज सभा से चल पड़ा। 


साजिन्द्रों के शासक से युद्ध 
जब रस्तम कैकाऊस के निकट आया तो उसने माज़िन्द्रा के शासक 
का उत्तर सुना कर कैकाउस से कहा---/अब आप कल रण भूमि में 
पद्ार्पण कीजिये ।!? फलतः दूसरे दिन दोनों श्र की सेनायें समर भूमि 
में आ डी | पक्ति-बद्ध हो जाने के परचात्‌ ईरानी सेना में से रुस्तम 


पहिले बाहर आया | स्स्तभ को देख कर माजिन्दर्र के शासक से बेदिरंग 
द्वानव को भेजा । 


उसके आते ही रुस्तम ने अपने भादे का एक हाथ उस देव पर ऐसा 
आश कि वह वहीं पर निर्जीचे होकर गिर पड़ा। बेद्रिंग के मरते ही 
 भाजिलुशं के शास्रक के आदेंशानुसार सारी सेता ने रुस्तम पर आक्रमण 
कर दिया। इंघर इेराबी सेना भी रुस्तम की सहायता को आ पहुँची । 
दोनों और से सारनन्‍काट आरख्य हो गड्े। एक सप्ताह तक इली मकार 
भीषण युद्ध होता रद्दा परन्तु जय किसी की भी न हुई । तब तो कैकाऊल' 
ने उसी रात को ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा--हे हुध्ट-इमन ! अब 
आप मेरी सहायता कीजिये, जिससे मैं इस दुष्ट को पराजित कर सके १” 


माजिन्दरां के शासक से युद्ध ८३ 


इसी समय आकाश-वाणी हुई-- तू घीरण घर, फल तू अवश्य विजयी 
होगा | इस वाणी “को सुन कर कैकाऊस का सन स्थर हुआ ।? 

आउठव दिन जब फिर दोनों सेनाथे' सण-मूमि में आई' सो रुस्तम 
ईश्वर का नाम ले कर माज्िब्दरां के शासक की ओर बढा | यहाँ उसे 
बारह सो युद्ध-गज्लों का सामना करता पड़ा | परन्तु उस बीर ने ईश्वर 
का ध्यान कर के उन मदनरत गजों पर अपनी गदा द्वाश आक्रमण 
करमा आरम्भ कर दिया। फल्चतत+ हाथी उसकी गदा से व्यथित होकर 
भाग मिकले | अब रुस्तम मार्ग को निविश्न पाकर माजिन्दरां के शासक 
के समीप जा पहुँचा । 

वहाँ पहुँच कर उसे यह ज्ञात हुआ कि यहाँ गंदा डपयोगी सिद्ध 
न होगी, श्रतः गेव के भाल्या ल्ासे का आदेश किया। पलक मारते ही 
गेब भाज्ना की कर रुस्तम के निकट पहुँच गया भौर उसे भाज्षा दे दिया । 
भाक्षे का प्रयोग करते ही रुस्तम ने देखा कि राजा के स्थान पर एक 
बहुत बढ़ी पत्थर की शिक्षा, खड़ी है। इस कौलुक के देख कर वह कैका- 
ऊस्र के लिकट आया और सब लीला कह सुनाई । इस पर कैकाऊस ने 
ईरानी सैनिकों को वह शिखा-खण्ड खाने के कहा, परन्तु सैनिकों तथा 
आहन्‍्य योदाओं के विफल मनोरथ होते देख कर रुस्तम ने स्वयं ही उस 
शिक्षा के उठा कर कैकाऊस के सम्मुख खखा । 

उस शिला के भूमि पर रख कर रुस्तम ने कह्ठा-- हे आाज़िम्दुरों 
के शासक ! अब तुम इस शिक्षा-खणग्ड से बाहर निकल आश्ो अन्यथा 
हैं. अपनी गदा द्वारा इसके चुूर् कर डालूँगा (?” शस्तम की यह बात 
सुम कर राजा उस शिला के बाहर निकला आया | उसके दृष्टि-गोंचए 
होते ही रुस्तम ने उसका शिर काट लिया | 

राजा के मरते ही सेना के पाँव उखड़ गये भौर वह भाग खबी हुई । 
माज़िन्द्रों के विजय करने के पश्चात्‌ कैकाउस के श्रस॑ण्य अस्त, श्र, 
अन-रत्य तथा बहुत-सी रमणियाँ हाथ लगीं । 

कैकाऊस इस विजय तथा घनादि की प्राप्ति से अपने दुश्खों के 
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घुक दम भुक्त गया । इससे निन्ृत्त हो कर उसने एक रंग-मश् बनाने की 


आज्ञा दी, और एक सप्ताह तक अपने साम॑तों तथा सैनिकों सहित उसी 


रंग-मूमि में नाना प्रकार के उत्सव सनाता रहा । 


इसके पश्चात्‌ उसने रुस्तम को, बहुव सा घन-घान्य तथा दास- 
दासियाँ पुरस्कार-स्वरूप देते हुये उसकी पढदु-बुद्धि की । तदन्‍्तर उसमे 
शेष सार्मतों तथा सैनिकों के यथायोग्य घन-घान्य तथा भूमि देकर 
सम्मानित किय्रा 


सब समाप्त हो ज्ञाने के पश्चात्‌ रुस्तम ने औलाब के कैकाऊस 
के सम्मुख डपस्थित करते हुये कहा--“महाराज ! इस वीर ने मेरी बड़ी 
सहायता की है, ओर इसी के नेतृत्व के कारण मैं श्राप ज्ोगों तक पहुँच 
सका | इसने अपनी स्वामि-सक्ति का अप्ूल्य परिचय दिया है। अत: 
मेरी विनती यह है कि यदि श्राप इसे माज़ित्द्रां का शासक मियुक्त कश 
दें तो दास सदेव आप का कृतज्ञ रहेगा ।”! 


रुस्तम की इच्छा जान कर कैकाऊस ने औलाद के बुला कर 
माक्िन्दं का राज-मुकुट उसे पहना कर एक सारी उत्सव मनाया। 

इसप्तके कुछ दिन पश्चात्‌ तक कैकाऊस माज़िन्दुर्स के सुन्दर स्थान 
की जलवायु का उपभोग करता रहा । तब॒न्तर ओज्ञाद के न्याय-पूर्वक 
शब्य करने का श्रादेश करके सेना लब्दित ईरान का लोट आया । 


हासावराों पर आकमण-सौदाया से विवाह 

माक़िद्रों को विजय कश्के जब कैकाऊस ईरान छौटा, तो सब ब्ोटे- 
बड़े राजाओं ने उसे राज्य-कर के रुप में बहुत सा धक-द्ृव्य सेंट किया, 
और जिसने विद्रोह किय्रा उसे ईशनी सेना द्वारा अति कति उद्दानी 
पी | कैकाऊुप ने तूरात के भी बहुत से नगरों पर आधिप्त्थ कर 
लिया । ः 

इसके पश्चात्‌ उसने हासावर्रा पर चढ़ाई की । उसके योद्धाओं ने 
इमावरां के सैनिकों को इतता छुकाया कि वहाँ का शासक विवश हो! 


(६ 


हामावरां पर आक्रमण -- सौदाया से बिवाह ट्श 


कर कैकाउस को राष्य-कर देने तगा। कैकाऊस को जब यह विदित 
हुआ कि हामावरों के शासक के एक अत्यन्त छुन्द्री पुत्री सोदायां है, 
तो उसने उसके साथ विवाह का प्रस्ताव लिख भेजा और कुछ कालोपरात 
सौदाया का विवाह कैकाऊुस के साथ हो गया | 

एक दिन हामावर्रां के शासक से कैकाऊस को गढ़ में पचारने के 
हेतु श्रामंत्रित किया । निमंत्रण स्वीकार कर जाने को उच्चत भी हो गया, 
पह भर सौदाया को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने पति कहे 
रोकने के उद्देश्य से कहा-- हि प्राण प्यारे ! मेरा पिता अध्यम्त 
भीच प्रकृति का मनुष्य हे। उसके वचन का कोई विश्वास नहीं | अतएुव 
मेरी यह इच्छा है कि आप वहाँ न जाय; क्‍योंकि सुझे आपके अमंगद्न 
की आशंका है |” परन्तु कैकाऊस ठहरा ही स्वभाव का व्यक्ति उसने 
सौदाया की एक न सुनी और वहाँ चला ही गया । 

कैकाऊस अपने श्वसुर के निमंत्रण पर हामावरां के गढ़ में गया, 
ओऔर स्राव दिन पर्यन्त हामाचरां के शासक ने उसका बहुत आदर 
सत्कार किया | वह इस सात दिन के आदर सत्कार में जब भूछ्ष गया तो 
आते दिन दामावर्रा के शासक ने उसे उसके सब साथियों सहित बन्दी कर 
लिया । राजा के बन्दी होते ही उसकी सारी सेना ईरान को कौद गई । 
इधर अफ़रासियाब को जो यह सूचना भिल्ली तो उसने उचित अवलखर 
जान कर ईरान पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत भी लिया, पर ईरावी 
प्रजा ने उसकी अधीन ता स्वीकार न कर रुस्तम की ओर इंध्टि फेर और 
सीस्तान जाकर उससे सब समाचार कह सुनाया | इस पर शृस्तम 5 
हामावराों के नरेश को लिख मेजा-- “माजिन्द्रां की जो दुर्गति मेरे हाथों 
हुई है वह तुमसे अविदित न होगी । अत॥ मेरा परामर्श यह है. कि तुम 
राजा को बन्धन-सुक्त कर दो, अन्यथा हामावर्रो का स्छृति-चिन्ह भी शेप 
ने रद्ध सकेगा |? 

जब हामावरां के महेश से रुस्तम का पत्र पढ़ा तो क्रोषदश आपे से 
बाहर हो गया और उत्तर-स्वरूप लिख भेजा कि अब कैकाऊस की 
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मुक्ति तो असम्भव है ही एर यदि तू ने इधर आने की भूल की तो तुझे 
भी कारागार की हवा खानी पढ़ैगी। द्वामावरां मशेश करे उत्तर के पद 
कर रुस्तम सेता सहित उस प्रदेश में चढ़ दौड़ा | 


इचर हासावरां का शासक भी मिंख तथा बबर नरेशों की सहायता 
प्राप्त कर रण-भुमि में आया । रुस्तम ने सर्व-प्रथम मिख के शासक को 
बनन्‍्दी किय्रा, फिर बबर-सेता थुद्ध-शक्ति के प्रभाव में भाग खड़ों हुई 
जब हामावरों मे अपने सहायकों को यह दुर्गति देखो तो सुस्त सप्तम 
के प्रति सन्धि को इच्छा प्रकट की । इस प्रकार रुस्तम ने कैफाऊप्न तथा 
अन्य सामन्‍्तों का हामावरां के काशगार से छुटकारा दिलाया | अब 
कैकाऊल अपनी छु लाख सेना के साथ ईरान का ल्लोद | 


अफरासियाब से युद्ध तथा केशाकल को विजय 


जब्न अ्रक्तरासियाब को कैकाऊल के आगमन की सूचना मिल्लो तो 
चढद सेसा सहित रण-भूमि में आ उपस्थित छुआ | इस समय उसने अपने 
सेनिकों से कहा--'कोई रुध्तम का जबध करेगा अथवा बन्दी कर ले 
आवेगा उसे में अतुल घन-द्वव्य देने के अ्रतिरिक्ति अपनी एक पुत्री भी 
दूँगा? । फलत; बहुत से योद्ध। रुतस से युद्ध करने के निभित्त श्रागे बढ़े 
परन्तु कुछ तो मारे गये और कुछ भाग खड़े हुए। अन्त में. अफ्रासियाण 
स्वयं रुस्तम के सामने आया प्र रुश्तम की भार के कारण साहुसबिद्दीम 
हो रणख-भूमि त्याग कर तूगन की ओर भागा |” इत्त समय रुस्तम तथा 
उसके साथियों ने इतने तूरानियों को सारा कि उनके शव से एक पर्वत 
खड़ा हो गया । 


अफ़रासियाब को इस अकार पराजित करके, कैफाऊस फिर ईरान फे 
सिंहासन पर बैठ कर मनुष्य दानव और परियों पर राज्य करने लगा [| 
उसने देवी के अधोन कर (उनके दार्थों अवेक शाज-भवन तथा आन्‍्य 
गशन-लुम्बी-अद्डालिकाएँ बसवाई' | इल समय इन पर उसका शासन 
ड्तना कठोर हो यथा था कि सब के सब उप्तको झत्यु की कामना फरते 


हा 


'कैकाऊप्त की आकाश-याजत्रा ८७ 


थे | उसके विदाश की युक्ति सोचते हुए घुक देव ने एक दिन उससे कहा 
“महाराज | आपने समस्त भूमगडल को तो अपने अधीन कर लिया 
है, अब यदि चर्ह्रमा तथा सूर्य-लोक पर भरी अपना अधिकार का लें 
सो आपके यश एवं ऐश्वर्य की सीमा न रहे तथा जोवन अतीव श्ासन्द- 
यू हो जाय | कैकाउस उस देव की चाल में थ्रा गया और आकाश-यात्रा 
की तैयारी करने छगा । 


केकाऊुस को आकाश-पात्रा 
कैकाऊस की आशज्ञानुतार उस देव ने ओोक़ाब के चार बच्चों को 
पकड़ कर उन्हें भली अकार भांस भोजन करा कर पाला | जब वह शक्ति- 
शाल्ी हो गये तो यात्रा के चार छुः दिन पूर्व उन्हें भोजन देना बन्द 
कर दिया। तदन्तर उन्हें एक रस्म-जटित सिंहासन से बांध कर राजा 


है -केा उस पर बिठाया | उस्र देव ने यह उपाय इस उद्देश्य से किया था 


कि जब सिंहासन बहुत ऊँचा चला ज्ञाय तो वह राजा का बंध कर 
दाले, पर वह सफल मनोरथ न हो सका | 


कैकाऊल के सिंहासन पर बैठते ही औक़ाब आकाश की ओर उड़ 
चलते | अपनी शक्ति भर वह ऊपर को चलते गये, पर अंततः थक जाने 
के कारण थे सिहासन के बोक को न संभाल सके ओर वह पृथ्वी पर 
-आ गिरा । पर कैकाऊल सिंहासन के बल-पूर्क पकड़े हुये था | इस कारण 
बढ़ सकुशल रहा । पएथ्ची पर ग्रिरते समय वह श्षिहठालन चीन-प्रदेश पर 
मंडरा रहा था, अतःराजा चीन के एक बन में जा गिरा और वहीं चालीस 
दिन पर्यत धुशख भेलता रहा; अन्त में उसके सेवक-गण उसे खोजते 
हुए वहाँ जा पहुँचे, और उसे ईरान वापिस जे आये। इस प्रकार अपने 
हृढ का प्रायश्चित करता हुआ कैंकाऊ् फिर सिंहासन पर जैठा | 


सोहराव का जन्म 
ईरान से खौदने पर एक दिन रुध्तम आंखेट के हेतु एक वल में गधा । 
यहाँ उसने एक बननादंभ को मार कर उससे अपनी जुधा शात्त की 
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शौर वहीं कादी के सहारे सो रहा ! इधर कुछ तूरानी अश्वारोही अचा- 
नक ही शअ्रा निकले | उन्होंने रफ़्श के जो देखा तो उनके झोठ्ठ में पानी 
सर आया | उसे रद अपने पाश में बाघ लिया | वे उसे अपने शज्क 
में ले आये और वहाँ एक घोड़ी के साथ उसका जोड़ा बनाया | 


इधर जब रुस्तम सोकर उठा तो रख़्या को न पाकर बहुत दुखी 
हुआ । श्रतः वह उसके दाप-चिह्लों का अनुसरण करता हुआ उसकी 
खोज में आगे बढ़ा। चलते-चलते वह समनशांन में पहुँचा | जब वहाँ 
के शासक को रुस्तम के झरागसम की सूचना मित्नी तो वह स्वयं ही 
उसके स्थागत के हेतु आया, और उसे अपने घर चऋक्षने के कहा | 

उसके निर्मत्रण के स्वीकार करश्ने के बजाय रुस्तम ने क्रोधित हो 
का कद्दा-- तुम्हारे मनुष्य भेरे रफ़्श को बन्दी कर लाये हैं; शतः यदि 
सुम किसी प्रकार का उपद्वव नहीं चाहते तो भेरा रह़्श फोरन मुझे,दे दो ।!? 
इस, पर समनगान के शासक ने ब्विसश्र होकर कहा--थाप मेरे स्थाल 
पर चल्ल कर उसे पविन्न कीजिए, और आज की शतत्रि वहीं सुख-पूर्वक 
बिताइएु | कल आप का रख़्श आपको मिल्न जायेगा |” रफ़्या के पा जाने 
की आशा से रुस्तम अफुर्लित हो कर उसके राज-आलाद के गया । 

शत्त के जब रंग-भवन से बिदा हो कर रश्तम अपने शयमागार में: 
ग्रया वो थोड़ी देर ही क्लेट पाया होगा कि पुक परम सुन्दरी श्मणी उस 
भवन में प्रपेश करती दीख पड़ी । जब वह समीप आई तो प्श्नोत्तर द्वार. 
रुस्तम मे उसका परिचय एवं अभिप्राथ जान लिया | तदुन्तर वहू वहाँ से 
चखत्दी गई। अपनी पेम पात्री सहमीना की शझार्थता के अलुसार रुस्तम 
ने उसके पिता समनयान्र के शाल्क की अनुभति प्राप्त की और उसके साथ 
बिवाह कर लिया। ईश्वर की कृपा से उसने गर्भ फरण किया | दूसरे दिन 
रुस्तम को अपना रझ्शा जो मिला तो वह सीश्तान जाने का उद्रत हो 
गया । तदमीना उसके वियोग से दुखी होकर बहुत रोई, पर विवश 
शी। चतते समय रुस्तम ने उसे एक मोहरा दिया और कहा-- यदि 
शुअ हो तो उसकी सुज्ञा पर बांध देना, और यदि पुत्री हो तो, श्सके. 


सोहशब का जन्म <८ह 


केशों में मूँ ध देवा |? इतना कह कर तथा उसे घीर्ण देकर रब्तम वहाँ से 
विद्या हुआ । 

नियत कालोपरोॉत तहमीना ने एक पुत्र के जअब्म दिया जो 
आकृति में ठीक रुस्तम के समान था | तहभीना ने उसका नाम सोहराज 
सवा और यत्न-पूर्वक उसका दालनव-पालन करते लगी । उसके चल के 
देख फर उसकी दश वर्ष की ही आदस्था में समनगान के जोम उससे भय 
खाने लगे । 

इधर रुस्तम ने कुछु रत्त तहमीना की सेंट स्वरूप भेजे और पुछुवाओं 
कि उसने पुत्न का जन्म दिया है अथवा पुन्नी को इस पर तहमीना ने 
कहला भेजा कि आपके पुत्री हुई है । 

नियत 'काल्ोपरांत एक दिन सोहराब अपनी माता के पास आकर 
बोल|--“मां ! लोग मुझ से मेरे पिया का नाम पूछते हैं वो मु से कुछ 
भी कहते नहीं बनता | तू मुझे सचमुच बतादे कि में किस का पुत्र हूँ।? 
इस पर तहमीना ने कहा---  भेरे लाल ! तू जगत-स्यात बौर-शिरोमणि 
स्स्तम का पुत्र है जिसके भथ से देव-दानव भी भर पेट अन्न नहीं खाते ।”' 
माँ की बात सुन कर सोहराब ने पूछा-«भफिर किसी सेवक द्वारा तू 
मेरे पिता के पात्र सेश रूमाचार वर्षा नहीं पहुँचा देती |” इस पर 
तहसीना ने उत्तर दिया--'तेरशा रुमाचार पाते ही तेरा पिता तुमे 
आपने पास छुला छेगा, और में आधार-विदवीना है| तड़प-तदप कर सर 
जाऊँयी |” मां की बात सुनकर सोहराब सचल ही तो गया और बोला 
५क तो पिता के पास अवश्य जाँगा 7? पुत्र का आलन्‍्द८ देख कर 
सहमीचया के, बहा-- के अफराखियाब की ओर से तेरे अतिष्द 
की आशंका है। वह तेरे पिया के दा्थों कई बार पराजित हो छुका है |” 
इस पर लोहराब ने कहा-- “रुस्तम के समान पिता और मेरे समान 
पुन्न जहाँ हो बहोँ कोई कर ही वथा सकता है! में ईरान तथा तूरान को 
कीत , कर अपने पिता को सिंदासनारूढ़ फंझूगा तथा हर घड़ी उसकी 
सेवा किया करूँगा ।? इतना कह कर बह अपने साना के पास आया 
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और अस्नादि लेकर अश्वश्णसा में गया ओर रख के बच्चे डे को अपने 
योग्य समझ कर उसे सवारी के लिये साथ लिया। 


सोहराब द्वारा हेशान-विजय का प्रयत्न 

अश्व-शात्षा से ल्लोट कर सोहराब सेना एकन्रित करने लगा। उधर 
-जब अफरासियाब को सोदराब के ईरान आक्रमण की सूचना मिल्ली तो' 
उसने उसे बुला कर पस्न्नता प्रकट की और कहा “तुम ईरान नरेश को 
,सिंहासन से अवश्य उतारो । में घन-जन से तुम्हारी सद्दायता करूँगा।”?? 
इतना कह कर उसने बहुत खा घन एवं सेना उसे दी ! इसके पश्चात्‌ 
उसने अपने दो विश्वासी सामस्त हूँमा तथा बारमा को छुल्ला कर कहा 
“तुम सोहराब के साथ जाओ, पर ग्रह ध्यान रहे कि रुस्तम और सोहराब 
घूक दूसरे का परिचय न जान पावे । झुझे पूरा विश्वास है कि रुध्तम 
कैकाझस की ओर से सोहराब के साथ युद्ध करने के लिये आयेगा, और 
सोहराब उससे अधिक शक्तिशाली होने के कारण उसे पराजित करेगा | 
रुस्तम की झत्यु के पश्चात्‌ तुम किसी उपाय से सोहराब का भो बच 
कर ढालना, जिस से में निर्भीक होकर ईरान-विजय करके उसका शासक 
बनूँ |” हुँसा तथा बारमां को इस भांति समझा कर उन्हें सोह'शब के पास 
जाने का आदेश किया। वे दोनों सुहराब की सेवा में क्राकर मिल गये 
झौर उसके विश्वास-पात्र बन गये | 


इस प्रकार सेना सुसम्जित कर सोहराब ईरान की ओर चक्र पढ़ा। 

मार्ग में उसे एक सीमानाद सिल्ला, जिसका संरक्षक इज्ीर नाभ का 
इक योझछा था। वह तूरानी सेना को आक्रमणकारी होते देख कर 

उसके सामने श्रा डटा और रुख-सूमि में पहुँच कर उसने अपने प्रतिं- 
इन्ही को लखकारा। । इधर से सोहराब उससे युद्ध के किचिंत आगे बढ़ा | 
दोनों दीरों के सामने होते ही हजीर मे आने भाल्ते का प्रह्मार किया। 
जब भाजा सोहराब के शरीर में घुस गया तो उसने उसे घोड़े की पीछे 
“हर से खींच लेगा चाहा, पर सफल-मनोरथ न हों खका ।अब सोहराब 


न्ते 


झोहरात द्वारा ईशान-विजय का प्रयत्न ६ 


की बारी आई |” उसने भाले के एक ही प्रहार में हजोर को उसके धोड़े 
की पीठ पर से उठा ऋए पृद्वी पर दे पटका और बरी बताकर उपे सैता 
में भेज दिया । 

हजीर के बन्दी होने की बात सुनते ही उसके एक सेना-माषक 
ऋज़दहुम की गिर्द आाफ्रीद वान्नो रण-दूग वोर पुत्रों तुरत्त शस्त्रास्त्र से 
सुश्नज्ञित होकर रख-तूमि में आई । इसके वारबेश के। देख कर 
लोाहराब चकित हो गया और यह जातते का प्रब्त करते क्षगा जि यह 
सी है श्रथवा पुरुष | इसी समय गिद आफरीद ने बाण-बर्षा आरम्स 
कर दी | बायीं के विफ्रत करने के हेतु सेहराब ने ढाल को सुक्ष के 
खसामते कर लिया श्रोर भाज्ा द्वारा उसे पृध्यों पर ला गिरामा। अगनो 
अवस्था का ज्ञान होते ही गिर्द अआफरीद अपनी तलवार से भाजे के 
काड कर फिर घोड़े पर खबार हो गई, ओर लज्ञवार से का सेहरात पर 
ऋपदी | सेहरातब मे उस्ते भरगी पाश से काददी का जो खोंचा तो वह 
फिर घोड़े पर से ए्ती पर आ गिरी | इस बार उप्तके शिर का मुकुट 
'जरती पर गिर गया जिप्तसे उसके कैश वायु के कॉर्का से खड़राने क्गे। 

साइराव उस्चकी सुन्दरता देख कर मोहित हो गया। हृशीं समय 
गिर्द आफरीदु ने कहा “यढ़ि तुम मुझे सुक्त कर दो ता में तुम्हें बहुत 
सा घन ब्रग्प दूँ, क्योंकि में ही इस गढ़ को अधिकारिणों हैँ। सेहरात 
डसके भरस्ताव से सहमत हो गया और उस्चने उसे मुक्त कर दिखा ।? 

जब गिर्द आाफ्रीद बन्धत-पुक्त हो कर अपने गह के भोवर शआाई 
'लो उसने अपने जिता से सारी कथा कह सझुवाई । उप लोगों ने साइराब 
के बल की कथा सुच्र कर यही विश्चय क्िंपरा कि इस गढ़ की त्याग देता 
ही उत्तम होगा । अतः सब लोग रातों रात ईरान को राजवानी में जा 
प्यहुँचे । 

इधर भातःकातल जब तूरानियों के गद में से किसी का शब्द ने 
सुन पढ़ा, तो उन्होंने गढ़ के द्वार के तोड़ करंके भ्रीवर प्रवेश किया 


हर शाहइलामा-- दित्तीय भाग 


परस्तु उसे निर्जज पाकर सेोहराब के बड़ा आश्चर्य हुआ साथ ही 
अपनी भेयसी के विलुप्त हो जाने से उसे आन्तरिक बेदना भी हुई । 

उधर गिर्दे आफ्रीद का पिता जब शज सभा में पहुँचा तो उसनेः 
सेहशब के आगमन की सूचना देकर उसके बल तथा बुद्धि को प्रशंसा, 
की और इसके प्रमाण में उसने हजीर के बन्द्री होने तथा गिदे आफ- 
रीद के पराजित होने की बात कही । कज्ञदहुम द्वारा सेहराब की बात 
सुन कर कैकाऊस बढ़ा भयभीत हुआ और उसने रुश्तम के नाम तुरन्त 
ही एक पत्र लिखवाया और गेव के उस पन्च के देकर यह कहा 
“जितना शीघ्र हो सके व्‌ रुस्तम के के आ |? 

जब गेव कैकाऊस का पत्र लेकर रुस्तम के मिंकट गया और रुघ्तमा 
ने उसे पढ़ा तो उसे बढ़ा अच्सभा हुआ । उसने गेव से साहराब की 
शाकृति पूछी । जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसका सुख डीक साम की' 
आँति है ते वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही बीर 
तहमीना का पुच्च हो, फिर सोचने लगा “तहमीना ने तो कहला भेजा 
है कि मेरे पुत्री हुई है ।” वह इसी ध्यान में मग्न था कि गेव ने कहा--- 
“शाहंशाह की आज्ञा है कि तुम शीघ्र ही ईरान पहुँच क्षाओ ।” इस पर 
रस्तम ने कहा 'शुक आध्र दिम तुम घिश्रास कश लो फिर चक्कोे।?? 
अत; उसने गेब के सात दिव तक अपने अ्रतिथि-प्तत्कार से सम्मानित 
किया ;। 

आउरवे दिन गेंद के कहने पर रुस्तम ईरास आथा। जब वह कैका- 
उस के सामने डपस्थित छुआ ते। राजा ने कहा---' मैंने तो तुमसे अति 
शौन्र आगे के कहा था, और तुमने इतना विज्वग्ब कर दिया | तुमको 
बथा, चाहे राजा फेप्राण रहें ऋथवा ज्ञाथ। अुझे ऐसा प्रतीत दोता है 
कि तुस मेरे मारे जाने के पश्चात्‌ ईरान का राज-सिंहासम हस्त गत 
करता चाहते हो । झुमे ऐसे सहायकों तथा बीरें की आवश्यकता 
नहीं है |? 

इतना कह कर राजा ने तोस से कहा, “तुम इन दोनों के ले जा. 


युद्ध के लिये प्रस्थान ह 


कर सूली पर चढ़ा दो ।” राजा की आज्ञा के अनुसार तोस में गेच तथा 
डइस्तम का हाथ पकड़ा । तौस का यह कर्म तथा अपना अपमान रुस्तम 
का असहनीय हो गया | अ्रत) उसने तोस के ऐसा तमाया साश कि 
वह भूमि पर ल्ोंट गया। तदन्तर उसने कैकाऊल से कहा, “झुझे न 
सो तुम्हारा भय हैं और न सुम्हारी सेना का । आज तुम मेरे ही कारण 
इस सिंहासन पर बैंठे हो | इस पर तुम्हारा यह साहस कि तुम शस्तम 
के सूली चढ़ाने की आज्ञा देते हो । यदि तुम्हें सुल्ली देने की इत्तनी 
अबल इच्छा है तो में तो जाता हुँ और जबत्र साहराब सुम्हारे पास आये 
वो उसे सूल्ली देना ।?' इतना कह कर रुध्तम रझुश पर सवार हो कर 
-सीस्तान की ओर चल्क दिया | 

रुस्तम के क्रोचित हो कर जाते देख सारी जनता के आश सूख 
गये, तब गोद ने जाकर कैकाइस के समझाया कि ऐसी विपदा के 
वमय आपने रूतम के। इस प्रकार क्ोघित कर दिया । अब बताइये 
कि सेहराब के साथ थुद्ध करने के लिये कौन जाएगा । गोढज़ें 
की बात सुन कर कैबाऊस पश्चाचाप करता हुआ बोला कि अच्छा अब 
-तुम जाओ और शीघ्र रुस्तम को मना कर ले श्राओ | अतः गोदुर्ज़ अन्य 
सभाखदों के साथ रुस्तम के समीप जाकर बहुत रोया गिड़गिढ़ाया तथा 
खनेक प्रकार से उसे समकर्ता-छुछा कर वापिस ले आया | 

रुस्वभ के फिर राज-सभा सं पदापंण करने पर कैकाकस स्वयं 
लिंहासन से उतर कर उक्तके पास गया और उसे गले से लगा कर अपनी 
भूल की धामा माँगने लगा। इस पर रुस्तम भी रो पड़ा | रस्‍्तम के 
कोष आते की ख़ुशी में उस द्विन कैकाऊम्त ने पुक रंग-मंच बनवा कर 
सादी रात्रि अम्रोद-प्रमोद सें बिताई | 


प्‌ द्ध के लिये प्रस्यान 
दृरे दिन कैकाऊत अपनी सेवा क्ेकर रणन्यूमरि की और चेला। 


जब गढ़ के निकट पहुँचा ते इसने सेना को वहीं डेशा दाने की अआज्ा 
दी हे 


६७ शाइनामा--हितीय भाग 


रात के समय रस्म अपने शिविर में से रिकल बर सेहराब की 
सेना में लुकता छिपता पहुँचा । सोहराब के शिविर के समीप पहुँच 
कर बह उसको ध्यानपूर्वक ६खने लगा | उसमे देखा कि उश्चका रुख दोक 
साम की भाँति है और उसके शरीर की गठन उरुके अपने शरीर से 
भी कहीं अधिक सुब्द हैं। इसी बीच ज़िम्दा नाभ के एक व्यक्ति मे 
उसे देख लिया | वह बाहर निकल कर रुस्तम के समीप आया ही था 
कि रस्तमस ने एक घूँला पेसा कल कर जमाया कि बह चहाँ का वहीं दंडा 
हो गया | उसके धरशायी होते ही रुस्तम वहाँ से खिसक गया और अपनी 
सेना में जा पहुँचा। इधर एक दूसरा व्यक्ति किसी कार्य्यवश उस ओर 
से आ निकला | जब उसने एक हठिष्पाण शव को पड़ा देखा तो भंट 
मशाल्र ल्लाकर उसके देखने झगा । उसने देखा कि यह शव और किसी 
का नहीं स्वयं जिन्दा का है. तो उसने इसकी सूचना सोहराब के दी | 
जिन्दा की झूथु का समाचार पाकर सोहराब अत्यधिक क्रोधित हुआ 
आर उसने अतिज्ञा कियवि कल मैं इस हत्या का बदला ईरानियाँ के 
सक से न ला तो मेरा नाम सोहराब नहीं | 


रुस्तम सोहराब युद्ध 

दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही सोहराब ने हुमा तथा बारमा के 
सेना सुखजित करने की आज्ञा देकर स्वय' हजीर के पास आकर बोला 
धजदि तुम भेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे दोगे ते मैं तुर्हें झक्त कर 
दूँगा अन्यथा तुम्हें बम्रपुरो का मार्ग दिखा कर छोड़ूँगा (?? इसके पश्चात्‌ 
जब उसे हजीर के सत्य कहने का विश्वास हो गया तो वह उसे गढ़ के 
सब से ऊँचे स्थान पर ले गया । 

वहाँ पहुँचकर बह एक-एक करके समस्त शिविरों के स्वामी का 
पश्चिय पूछने लगा जिसे हजीर ने सत्य-सत्य सब बता दिया। अन्त में 
जब सोहराब ने कहा---“श्रच्छा अब यह बताशो कि उस शिविर में जिस 
के साभने काविय।नी पताका बढ़ी हुई है कान नायक रहता है ।” तो 


रा 


रुस्तम सोहराब युद्ध ्ः 


हजीर मन में सोचने लगा कि यदि मैं रुतम का नाम बतला ढूँते। 
कहीं ऐसा मे हो कि यह एकाएक उस पर आक्रमण कर बेंढे और 
उसका बच कर डाले अतः उसने कहा--यह केाई चीनी-गायक 
है और में उसके नाम से परिचित नहीं हूँ ।” उसकी बात सुन कर. 
साहराब मे कहा--'में रुस्तम का पता जानना चाहता हूँ |” सेहराब की. 
इस बात से इजीर की शंका और भी हढ हो गई और उसने संकल्प कर 
लिया कि चाहे में मारा ही क्यों न जाऊं पर रुस्तम का भेद इसे. न 
बताऊँगा | इस पर दृढ़ हाकर खोहराब के प्रायहरण की धमकी देनें' 
पर भी हज्ीर ने रूतम का चिन्ह ने बताया। अब्त में सोहराब बिकश 
है। कर अपने शिविर में लौट आया, और कवच तथा शख्ाख धारण 
कर वह रण भूमि में श्रा इक और अपने अतिदल्दी को लतकारने, 
लगा | 

उसके सिंह गर्जन के सुन कर इरानी सेना के किसी योद्या का 
साहस न हुआ कि वह उसके सम्मुख श्राता । अत्तः कैकाजश्न ने रुश्तम 
से कहला भेजा--- अब तुम्हीं थुद्ध के लिये जाओ |” फल रुस्तम 
शर्तों से सुसम्जित हेकर साहराब के सम्मुख आ इटा । 

रुस्तम उसके सामने आते ही अपने गत थुद्धों का पराजय पूण 
वर्णन करने लगा | इस पर साहराब ने मन में सोचा कि माता के 
कथवाणुसार इस वीर के शरीर में रुस्तम के समस्त चिन्ह दीख पढ़ते हैं, . 
खत; अमुमानतः यह रुस्तम ही है। इस पर रुस्तम ने सर्चदा की भाँति 
कहा-- मैं तो रुस्तम का पक तुच्छु सेवक हैँ। मुझ में और उससें 
झाकाश-पासाल का अन्यर है |!” उसके इतना कहने पर भी सेहराब के 
विश्वाल न हुआ और उसने फिर दोबारा उससे पूछा>-“यदि सुम्त 
शस्तम है। से। सत्य के प्रकट कर दो।” परस्तु फिर भी रुस्तम ने अपने' 
के छिपाये ही रक्खा | अन्त में सेहराब ने विवश देकर ,उसे शस्त्र: 
उठाने के कहा । 

फिर क्या था दोनों ओर से भाजों का प्रहार आरस्म है गया |, 
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प्रययेक प्रहार पर सालों में से चिनगारियाँ विकल-निकल कर वीरों के मन 
के उत्साहिध्य करने लगीं। भाल की नोक टूट जाने पर सोहराब ने 
तलधाश खींची, फलतः रुस्तम भी अपनी खड़ा निकाल कर उस पर 
टूट बड़ा | दोनों बीर अपने-श्रपने रण कौशल्न के अजुसार असिनप्रहार 
करते और साथ ही अपनी रक्ा का भी ध्यान रखते। खड़ः के भद्दारों 
से दोनों बीरों के कवच हूक-हूक है। गये। अन्त में असि भी टूट 
गई | 

ग्रसि हीन होते ही दोनों बीरों ने बल-परीक्षा करनी श्आरंभ की । 
रुस्तम ने साहराब का पढ बन्द पकड़ करके इतना ब्च अयोग किया कि 
यदि वह उस बल का प्रयोग किसी पर्वत पर भी करता तो सिःसंदेह 
बह पर्वत अ्रचल से चल हों जाता, पर धम्य है साहराब ! कि अपने 
घोड़े की पीड पर दस से सस्ते तक न हुआ । इसके पश्चात्‌ सोहराब ने 
सी रुस्तम का पट बन्द पकड़ उसे भूमि पर काना चाहा परन्तु वह भी 
भमिष्फ्ल रहा | 

अपमे बल के निरभ्रक होते देख कर सेहराब ने रुस्तम के एक 
शदा शेसी मारी कि वह तिलमिला कर दूर हट गया । रुस्तम की 
पीड़ा का उपहास करते हुये सोहराब में कहा---“क्या इसी बल पर 
तुम्हें अहंकार था जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए चल पढ़ें |? इसे पर 
झस्तम ने कहा“ अच्छा अब तो खंध्या हैं। चुकी हैं, कल्त पर हुस जाल 
का निर्णय छोड़ता हूँ कि दोनों में से कौन शक्तिशाली है ।? 

इसके पंश्यात्‌ साहराब अपनी सदा ले ईरानी सेना के भीतर घुस 
पड़ा और प्रतय-कारड मचाने लगा । उंधर रुस्तम' भी खह़ हाथ में के 
कर दूर बढ़ा और तूरीनियों का नष्ठ-अ्रष्ट करते लगा | इसी बीच रुस्तम 
के यह! ध्याम आया कि कहीं सेोहराब कैडाऊत पर पश्राक्रश्मण न कर 
बैठे, अतः बह तूरानी सेना सें से लौट कर सेहराब से बोला, “यदि 
अभी सेरी इच्छा युद्ध की हो तो फिर आ | सोहराब भी बहुत थक गया 
था अतः रुस्तम के सम्मुख न आकर अपनी सेना में चत्ला गया | 


ए 


खुद का प्रथम दिवस तथा रुक्तषम के राज्य ६७ 


इंधर रुस्तम भी अपने शिविर » लौट कर अपने भाई ज़वाश के 
बुलाने ही के था कि एक सैनिक ने आकर कहा, “झाप को महाशज 
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बादु कर रहे हैं।!? अत्तएुव वह उनके समीप जाकर युद्ध की सारी बातें बता 


कर फिर अपने शिविर में लौट आया और ज़बारा से बोला, “यदि मेरी 
शुत्यु हो जाय तो तुम लोग उससे युद्ध न करना, प्रत्युत सेना सहित 
सीस्तान जाकर आता पिता के समझामा कि भाग्य के आगे किसी का 
चश नहीं चलता । अतंएव तुम लोग धीरज घरो। इसके पश्चात बह 
ईश्वर से आर्थना काता हुआ बोला, “हे दयामय, अब में तेरी ही 
शरण में हूँ । तू सुमे इस पर विजयी कर के मेरी लाज रख [! इतना कह 
कर यह अपने बिछीने पर लैट कर से गया। 


उधर अब सोहराब अपने शिविर में गया तो सोचने लगा “माता 
जी के कथनानतार मेरा मन बार-बार यही कइता है कि यही वीर 
'शश्तम है, पर ईश्वर जाने क्या दाने बाला है कि यह मनुष्य अपने के 
इस प्रकार छिपाता ही जाता है|” सेोहराब के चिन्ता-मग्त देख कर 
हूँमा तथा बारमा ने इसका कारण पूछा तो सोहराब ने उनसे सच-सच 
कह दिया । तब हूमा तथा बारसां ने कहा, “भ्राप किस श्रम में पड़े 
डुये हैं। यह रुस्तम है ही नहीं क्योंकि उसका चलन यह है कि जब 
वह रख-नेन्न में आता है तो ऊँचे कंठ-स्वर में अपने प्रतिद्वन्दी के 
खपना नाम बतला कर परिचय देता है। जिससे उसका शत्रु अय- 
भीत है। जाय और वह सहज ही में उसे पराजित कर देता है ॥? 
हुर्मा तथा बारमां के कपर-पूर्ण बचनों से सिहराब को चिन्ता किसी 
अंश तक कम तो हुईं, पर घास्तव में उसका मन चंचल ही बता रहा 
ओर बार-बार वह यही सेचता रहा किद्ठे न ही यही रुस्तम हैं । 
'द्प्ती उचेह घुन में उसे नींद आ गई और फिर सबेशा हो राया । 


यद्ध का प्रथम दिवस तथा रुप्तम की परशाजयप 


दूसरे दिन सुथ्येदिय होते ही दोनों वीर अपने-अपने वाहनों पर 
छ 


-£८ शाहनामा--द्ितीय भाग 


सवार हे समर-भूसि में आ डठे । इस समय सेोहराब का भन चला 
हो उठा, अतः उसने रुस्तस से कहा, * मेरी हादिक इच्छा यही है कि. 
हम दोनों संधि कर सें क्योंकि मेरा मन बार-बार यही कहता है कि 
इस युद्ध से कहीं खंधि उत्तम हद्वाभी | इसके अतिरिक्त तेशे शरीर में 
शस्तम के सभी चिन्ह प्रत्यज्ष दिखलाई देते हैं। अतः झुमे ऐसा भासित 
होता है कि तुम्हीं जाल के पुत्र रुस्तम हो। अब कृपया तुम अपना 
नाम बतला दो।” इप पर शश्तम ने विचार किया कि कहीं ऐसा 
न हो कि यह बोर कपद-च्यवहार करें, अतः उसमे कहा, "हम 
बातों का परित्याग कर अब तुम घोड़े से उतर कर मल्ल-युद्ध के लिये 
तत्पर हो जाओ |” निदान रुस्सम के हैठ से विवश हो कर सोहराब भी 
घोड़े से उतर कर उसके सम्मुख आया | 

सोहराब के युछु-स्थान में आते ही रुस्तम उससे गुथ गया। अब 
दोनों चीर अपनी-अपनी कल्ला का प्रदर्शन करने लगे। अन्त में सोह-- 
शाब अवसर पाकर रुस्तम को पटक कर उसकी छाती पर चढ़ 
बैशा और चाहता ही था कि अपनी कटार से उसका हृदथ विदीण कर 
डाले, कि इतने में रुस्तम ने चिहला कर कहा, “हाथ ! तुम यह क्या' 
अन्याय कर रहे हो | मेरे देश की यह प्रथा हैं कि जब कोई चीर अपने 
शन्ु को दो बार पदक लेता है तो उसका बध करता है ।!” अतः नादान 
बालक रुस्तम की छाती से उतर पड्मा ओर दूसरी बार भत्ल-युद्ध की 
प्रतीक्षा करने लगा | परन्तु रुस्तम ने कहा, “अब आज नहीं कल फिर 
युद्ध होगा |? अतणुष दोनों संग्राम-भूसि से ल्लोट कर अपने अपने शिविर 
में जा पहेुंचे। 

जब हूर्मो ने सोहराब से सब बातें सुबनीं तो उसने कहा, “उस 
पराजित घीर ने तुम से छुल कर के अपने को बचा लिया । अब आप 
भविष्य भें ऐसी भूल कभी ने करना ॥?? 

इधर जब रुस्तम अपने डेरे में आया तो शे-शे कर ईश्वर से 
श्रारथना करके कहने लगा, “हे अगवन्‌, तू मेरा पूर्व, बल फिर अझे दे दे. 
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जिससे में अपने शत्रु को 'प्राजित कर सकँ। किसी समथ रुस्तम में 
इतना बल् था कि उल्नके पेदुल चलने से पृथ्वी फट जाती थी, अतः उसमे 
विवश हो कर ईश्वर से आार्थना की थी कि तू सेरे बल्ल को थोढ़ा कम कर 
वे जिससे में प्रथ्वी पर चह्ल सकू | अपने पूर्व बल की प्राप्ति की शाथना 
करने के पश्चात्‌ ससतस सो गया | 


ये द्ध का द्वितीय विवसत-सेहलाब का वध तथा 
. इसतम का बिलाप 


दूसरे दिन प्रात:-काल जब रुस्तम सो कर उठा तो अपने को पूर्व- 
शत्तिनप्रस्पक्ष पा कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, और कद शखस्र-धारण कर 
ईश्वर को प्रार्थना की, वंदनननश रझूश पर सवार होकर रण-स्थल्य में आरा 
पहुँचा । उचर सोहराब भी बड़ी प्रसन्नता के साथ समर भूमि में 
पदाप॑ण कर के बोल्ला--कल्ा तू मुकसे छूछ कर अपने प्राण बचा दो. 
गया | पर आज मैं तेरी एक न सुनूँगा ।?? 

इलमी बात कहने के पश्चात्‌ दोनों भिड्ठ गये । पहिले तो बढ़ी देर 
तक दोनों बल प्रयोग करते रहे । परन्तु अन्त में झस्तम ने अपना बल 
भरपूर प्रयोग कर सोहराब £का शिर से हचा उठा कर धरणी पर पटक: 
दिया, फिर तुश्न्त उस्रकी छाती पर चढ़ कर अपनी कटार द्वारा उसका 
हृदय विदीण कर डाला । 

इस समय खोहराब ने कहा--“द्वाय ! मैं यहाँ किस अशभिप्राय से 
आया था और क्या हो गया ? मुझ जैसा भाग्यहीन और कोई न होगा, 
कि अपने पिता का दुर्श भी न कर सका |” इस पर रुस्तम ने उसके 
पिता का लाभ तथा चिह् पूछा+*फिर थह सब ,ज्ञांत कर ढाठे मार कर 
शेते छगा “हा पुत्र ! में ही रुध्तम हूँ।! दे विधाता ! तू ने यह क्या 
दिखाया कि मैंने अपने ह्ार्थो अपने हृद्थ को कठार मार कर विद्ीर्ण 
किया ।”' इतना कह कर चह सोहराब से किपट गया। 

इंधर जो ईरानी सेना ने यह देखा तो तुरण्त उधर ही का दौड़ पड़ी । 
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जब जवारा तथा अन्य सामन्‍्तों को यह ज्ञात हुआ कि धायक्ष घीर अन्य 
कोई नहीं । स्वर्य रुस्तम का पुत्र है तो सब चिहला-चिल्ला कर रोने 
लगे । 


इसी बीच रुछ्तम को याद आया कि कैकाऊस के पास बिपहर 
प्रणविरोपण औपधि है, अस्तु उखने गोहुलें से कहा--“'तुम राजा के 
पास जाकर कहो कि रुस्तम की प्राथंचा हैं कि आप थोड़ी स्रा मरहम दे 
दीजिये जिससे उसके पुत्र के प्राण बच जाये । उस्रके नीरोग होने पर मेरे 
अतिरिक्त आप के एक ओर सेवक की अभिवृृद्धि होगी जो आजस्म बिना- 
डार्मो का रह कर हर घाड्डी आपकी सेवा तथा रक्षा किया करेगा ।? 


गोदुज़े के चल्ले जाने के पश्चात्‌ सोहराब ने कहता आरम्भ किया, 
“जिस समय मैं युद्ध के लिये चला मेरी माता ने छुल्ा कर सुझे आप 
के समस्त चिह्मों को मज्गीन्भाँति बतला दिया था, जिसके अलुसार मैंने 
आपको पहिचान कर आप से शआप का नाम बारबार पूछा । परन्तु 
दुर्भाग्यवश आपने अपना मभाम नहीं बताया । फिर भला कौन 
बताता ! मैंने नीच हीजर से भी आप के विषय में बहुत पूछा पर उसमे 
भी आप का कुछ पता न दिया । सच है कमे को गति को कोई टाल 
जहीं सकता |!” 

लोहराब के दुःख-पूर्ण बृतान्त को सुन कर जवारा तथा रुस्तम फूर- 
फूट कर रोने लगे, जिसे घुन कर उस स्थान के पशु-पत्षी भी ऑँसू बहाने 
क्गे | 

इसी बीच फिर सोहराब ने कहना आर क्रिया--- “श्राप लोगों 
को विदित होना चाहिये कि संसार में कोई अमर होकर नहीं थ्राया है; 
अतः आप लोग अपने अन के शान्त कर के मेरी कुछ इच्छाओं को सुन 
लीजिये ।? इस पर रुस्तम ने रोना कम कर के उससे कहा "हे पुत्र ! कहो 
तुम्दारी क्या इच्छा है ! सें अपने आण दे कर भी उसे पूर्ण करने का यहम 
करूँगा ।? 
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हर 


इस पर सोहराब मे कहा--“सेरी झुस्यु के पश्चात्‌ आप तूरान पर 
आक्रमण मन करें तथा हूँमा और बारणमाँ के किसी प्रकार का कष्ट न दें; 
क्योंकि बह! मे री जन्म-सूमि है !? इतना सुन कर रुस्तम ने उसे स्वीकार 
कथा और फिर बिल्लाप करते लगा । 

उधर जब गोदुर्भ में कैकाऊल को रुस्तम की अवस्था की बात 
जता कर मरहम माँगी तो उसम्नने कहा--“तुसने स्वयं सुना है कि 
झत्तम ने झुझे कितनी कड़ी बाते कही हैं। इसके अतिरिक्त सोहराब 
ने भी मुझे बहुतेरे कट्टु बचन कहे हैं, फिर भत्ता मैं किस मकार ऐसे 
शक्ति-शाली शश्नु के लिये औषधि दे सकता हूँ ।! राजा से निराश हो कर 
गोदुर्ज़ ने लौट कर रुस्तम से कहा “उस हडी ने भरहम नहीं दिया ।? यह 
सुन कर रुस्तम रवर्य दौड़ता हुआ कैकाऊस के पाल गया तो उसे सूचना 
मिली कि वह अस्तापुर में है। बढ़ी देर के पश्चात्‌ जब वह बाहर आगा 
तो रुस्तम मे उससे सारा बृद्वान्त कहा । 

इसी समय एक मलुध्य ने आकर कहा कि सोहराब के प्राण-पखेरू उड़ 
गये । इस अशुभ सूचना को पाकर रुस्तम रोता छुआ वहाँ आया ओर पुत्र 
के शव से खिपद कर कहने लगा--दै पुत्र ! इस पापी पिता से इतनी 
घृशा करते थे कि उस के आने के पूर्व ही चल दिये ।” 

इसी प्रकार बहुत देर तक रोने-धोने के पश्चात्‌ रुछतम में सोहराज 
के शव को ताबूत में रखा और शिविर के निकट आया, पश्चात समस्त 
वस्तुओं को जला कर फिर रोने क्षमा | इसी समय कैकाऊस भी आकर 
उसके सामने शोक अयट करने लगा और बहुत ली शान-पू्ण बातें कह 
कर उसे घीरज बँधानेललिगा । 

कैकाऊल की बात सुन कर रुस्तम ने कहा-- महाराज | ज्ञो होना 
था स्लो तो हो ही गया | अब आप से क्रेवल्ल यही एक प्रार्थना है कि मेंरे 
झत-पुत्र की यह अन्तिम इच्छा थी कि ईरानी नरेश तूराव पर आ्रोकिमण- 
कारी न हों । इसके अतिरिक्त उसमे बह भी कहा है कि हुँमा तथा 
बारमा को किसी प्रकार का कष्द न होने पावे। अतः आप से अब यही 
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प्रार्थना है कि अब आप हूँमा तथा वारमां और उनके सैनिकों को 
सकुशल चत्रे जाने दे! |? रुस्तम की बात सुन कर कैकाऊल्त ने कहा--- 
“लुरहारे शोकातुर होने से में भी शोक-प्रस्त हो गया हूँ शतः में तुम्हारे 
कथना नुसार तूराल पर आक्रमण कभी न करूँगा ।?7 

इमके पश्चात्‌ रुस्तम ने ज़वारा को हूँमा व बारमा के साथ जीहूँ 
नदीं तक जाने को कहा | बह तूरानी नायक्तों को नदी किनारे तक पहुँचा 
कर कीट आबा | 

रण-सूमि से चत्न कर जब रुस्तम सीस्तान के निकट पहुँचा तो जाल 
इस दुःखद संवाद की सूचना पा कर रोता पीटता अपने पौन्च के श्र 
के निकट आया और कभी सप्तम को पकड़ कर विज्ञाप कर्ता तो कभी 
सोहराब के शव से क्िपट कर चीष्कार करता । 

सारंश यह कि समस्त श्राणी इसी प्रकार रोते-कलपते सोस्तान 
पहुँचे | वहाँ रूद्वाथा ने जो पौन्र के शव को देखा ते! शचेत हो कर गिर 
पड़ी । चेत आने पर सोहराब के शरीर तथा बाहु-बलल की बात कह कह 
कर बिल्लाप करने लगी । इसी प्रकार बढ़ो देर तक सब शोक॑-मर्त रहे । 
अन्त में सबने रोते कल्षपते सोहराब के झूतक संस्कार को तस्यन्ञ किया 
ओर घर वापत हुआ। 

इस शोक से रुध्तम का हकय इतना शिथित्र हो गरसा कि बह घर 
छोड़ कर कहीं न जाता था और शकान्त में बैठ कर पुत्र की याद में आंखू 
बहाया करता था । 








ह्व्व्त्ि 


-च्ल्ल्शाहनार 


भाग 
य॒ 
तृती 


रुस्तम के पुत्र फराथन का जन्म-तहमभीना की दृत्यु 

सोहराब की झृत्यु के एक माल परयम्त रुस्तम के पिता ज़ाल ने जब 
उसकी बह क्षीण दशा देखी ,तो उसने अपनी पत्नी से तहमीना के 
लाने के विषय में परामर्श किया | उसकी स्वीकृति मिल्लने पर वह थोड़ी 
सी सेना लेकर अपनी पुन्न-वधू को ज्ञाने के लिये चल पढ़ा । जब जाल 
समनगान पहुँचा और उसके श्राशमन की सूचमा तहमीना को मिली 
लो वह पुन्न-वियोग के अपर दुःख से इतनी विह्वल हो गई कि करत व्या- 
कत्तनय- शूश्य हो राज-मदल के बाहर विकल दोड़ी और अपने श्वसुर 
से चिप्ट कर सोहराब का बल तथा वीरता का बखान बिलख-बिलख 
कर करती हुई विल्लाप करने छगी। इसकों सुन कर मलुष्य तो क्या 
पश-पक्षी भी शोकाभिभूत हो शिर घुनने लगे। तहमीना और जाल 
बोनों ही सेहरा।ब की बाद्‌ में इसी भाँति कुंछे काल पर्यन्ल बिलाप 
करते रहे । जब उन ज्ोगों के शोक का आवेग कुछ कम हुआ तो ज़ाल 
में आपनी पुश्र-बधू के प्रति ये शब्द कह्दे---'बिटी तहमीना ! झाज़ तुर्हारे 
पास में इस उद्देश्य से आया हूँ कि तुमको अपने साथ शो ज्ञाऊं श्रौर 
उस शाज-महल्व को, जो इस समय श्मशान से भी अधिक शून्य तथा 
भथानक अतीत होता है पुक्क बार फिर ले श्ाबाद करूँ | प्रिय पुत्र 
रुस्तम ने सोहराब की झ्ृष्यु। के पश्चात एकान्तवास ही अहण कर 
लिया है | यदि तुम चल्लोगी तो चह् फिर से इस संसार में प्रवेश कर 
सकेगा |! 


तहमीना अब तक रो रही थी, उसके नेन्न पुम्र-विद्योग के दुःखब 
आँसुझो से औगे हुये थे । क्रोघायेग के कारण उसके आँसू एक दम सूख 
गये और वह पेरों से कुचक्ी हुई सर्पिणी, की भाँति फुफकारती छुटई 
बोली३-- 
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“पता ज्ञी ! क्या कहा £ में चलूँ ? कहाँ ? सीस्तान ह और फिर 
किसके पास ? उस पुत्र-हस्ता रुश्तम के पास £ जिसने कि करता के साथ 
अपने पुन्न का बध किया, जिसने कि सरवाभि-भक्ति का आडस्बर रच कर 
युद्ध-अथा का उत्लंघन करते हुये मेरे हृदय के हुकड़े को चूर-चूर कर दिया । 
जिस छुल तथा अन्याय-पूवेंक उस नन्‍हें से बालक के टिमविमाते हुये 
जीवन-ढीप को स्वदा के लिये निवाौसित कर दिया | नहों पिता ज्ञी नहीं । 
मैं वहाँ कदापि नहीं जा सकती | मैं ऐसे हत्यारे का सुख देखना भी 
घोर पाप समभती हैँ | पिताजी, श्राप लौट जाइयगे और सुझे अपनी 
अवस्था तथा भाग्य पर यही आँसू बढाने दीजिये। में वहाँ जाकर तथा 
डस हवच्यारे का मुख देख कर अपने छुख का दूना नहीं करना चाहती । 
हे जगद़ीश्वर ! क्या अब भी तेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई ? क्‍या तू अभी 
कुछ और दिखाना चाहता है ? नहीं-नहीं, में अपनी स्मामर्थ्य भर तो 
तेरी इच्छा थ्रों का भरसक प्रतिरोध करूँगी। भ्रन्यधा विधाता के क्रूर 
करों द्वारा अंकित माग्य-ल्िपि का भोग भोगूगी ही।? इतना कह कर 
वह फिर बिलख-बिलख कर रोने खगी। ज्ञाल फिर समभाने ल्गा-- 
“जीरज घरो बेटी | बह में मानता हूँ कि रुस्तम पुतर-हण्ता है, पर उससे 
यह हत्या अनजान से की है। वह इस दृप्या का दय्ड सहसे और 
प्रायश्चित करने को उद्यत है । तुम चलो, जो कुछु भी म्राभश्चित तथा 
दण्ड उसके लिये नियत करोगी, वह उसे सद्दर्ष स्वीकार करेगा |? 

तहमीना उत्तर देती हुई बोली-- क्या कहां ? वह दण्ड भुगतने 
तथा प्रायश्चित करने के तैयार है ! श्रौर जे दण्ड में नियत करूंगी, 
चह उसे सहर्ष स्वीकार करेया। नहीं-नहीं, पिचा जी, यह नितान्त 
असस्भव हैं | वह सांखारिक-कीर्ति तथा यश का लोभी भेरे नियत किये 
हुये कोर भरायश्चित के कभी नहीं कर सकेगा । पिता जी ! मैं जिस 
प्रायेश्चित को नियत करूँगी वह भी इस पृत्र-हत्या की भाँति संसार में 
अदितीय होगा, जिश्का करने का सामथ्य उससें है ही नहीं। इसके 
अतिरिक्त में उसे इस शायश्चित का भोगी बना फर उसकी भाँति 


रुस्तप्र के पुत्र फरायन का जन्म--तहमीना की मृत्यु १०७ 


कक्ष॑किनी बत कर जीना नहीं चाइवो । अतएव में यही उचित समझती 
हूँ कि सीस्तान न जाऊँ |! * 

जाल ने पूछु---'पुन्नी, क्‍या में भो सुन॒ सकता हूँ. कि तुमने कौन 
सा प्रायश्चित उप्रके लिये नियत किया «है ?!” 

तहमीना ने उत्तर दिया--“नहों, पिता जी | आप उसे न सुने यहो 
अच्छा हैं, क्योंकि उप्रके श्रवण सात्र से आपका कोमल हदय विदीण 
हो जायेगा [?? 

तहमीना की इस बाल के सुन कर जाल ऐसे बोर का हवन संबमुच 
ही कॉप गया, इस प्र भी उसने अपने हृदय के कोश कर तहसीना 
से कहा-- नहीं बेटी, ऐसा न होगा । तुम बतलाओ तो सही कि वह 
दण्ड कोम सा' है |? 
ेृ तहमभीना कुछ तीच्र होकर बो्ली--“प्ताजी, यदि आप हु ही 

करते हैं तो सुनिये कि जिम प्रकार रुस्तम ने अपने खबर से मेरा प्राणाधार 

पुत्र का रक्त पोकर अउनी शोखित प्िपराप्ता के शान्त किपा है उसी 
प्रकार मेपे कार भो उप्तफे लोह से रक्तमता हेकर उसझे पाप का 
प्राथश्चित करेगी और योही मेरे पुम्र-विप्रोग को -प्रयरढ उ्याल। शास्त 
है।गी | कहिए पिता जो ! अब तो सुत लिया ने दृण्छ-विधान | अब 
आपका क्या धिचार है ! क्‍या वह मेरे इस प्रायर््वित के स्वोकार कर 
खकेगा 27 

तबमीना के इम दराइ-विध्रान के सुत् क्र! जाल शिए से फंव सके 
लिहर बडा और तमिक देर तक “मौन रहा। थोड़ो देर पश्चात्‌ बह 
स्तश्बता का भंग करता हुआ बोला---हाँ बेदी तहमीना, मैंने तुम्हारे 
इस दण्ड के सुम लिया। पर क्या तुम सुझकेो यह बता सकती दे। 
कि सेंहराज को झत्यु का उत्तदाया केवल रृह्तम ही है या तुम मी 

तडमीना चक्रित देकर बोली--'क्या का! में भो उसकी 
शत्यु का कारण हूँ ! नहों, कद्मापि नहीं । मैंने तो इस आपसि से बचे 
रहने के हेतु अपने सहोदर भ्राता के सेाहराब के साथ भेजा था, परेनलु 


१०७ शाहनामा-5- तृतीय भाग: 


रुस्तम ने तो उसके भी मार डाला | हुँशब भत्ता आप ही बताइये कि. 
में किस्र अकार इस पाप की भागी हूँ ।”? । 

जाल ने उत्तर द्विय[-- “अच्छा, यदि तुमका अपनी भूल नही दीख. 
पड़ती तो में ही बतलाता हूँ | जिस समय सेहराब का जब्म हुआ था 
उसके कुछ दिनों पश्चात्‌ रुस्तम ने अपना अनुखर तुम्हारे पास बहदी 
जानने के तिमित्त भेजा था के उसके पुत्र हुआ है अथवा पुन्नी | तुमने. 
पुत्न-ग्रेम-वश उसके असत्य सम्बाद कला सेजा। परिणाम बह हुआ 
कि बह अंधकार में बना रहा और समझता रहा कि उसके कन्या हुई 

। यदि तुम उस स्त /«  बन्न-ग्रेम से पागल हाकर अखत्य न कहती तो' 

आज रुस्तम पुत्र का बथिक बन कर इस संसार में कर्नंकित सथा छुखी 
न होता । मेरे विचार से तो तुम्हीं इस पाप-काण्ड में प्रदत्त हुई' ।”? 

ज्ञाल की इस खरी बात के सुन कर तहमीना ने मौन धारण 
कर लि्रा और मन ही मन इस बात की सच्चाई पर ध्यान-पू्वक से|चती 
रही, घैये का बाँध फिर हृट गया और वह बिलख-बिलख कर रोने 
लगी | अब जाल ने अपने वार्तालाप का ढंग बदला ओर उस्रका ध्याग 
जैसे तथा ज्ञान की ओर आकर्षित करता हुआ ब्ोला---“बेटी, इस 
संखार में जे। आया है वह झूत्यु के अवश्य प्राप्त होगा। इसके किये 
तीन बातों की अपेश रहती हैं| प्रथम कारण, द्वितीय स्थान, तृतीय 
समय । जब तक कि इन तीनों में से पक का भी अभाव रहता है तब 
तक प्राशि-मान्न में से किसी की रुत्यु नहीं हेती । जे कुछ साम्य में अकित' 
हेता है बह अटल और अचल है| ,सेहराब की झत्यु रुस्तम ही के. 
हाथ थी और उसके मी पुत्र-इत्या से कक्षकित देना बडा था| यही 
कारण है कि तुमने अपने पति के साथ विश्वासधघात किया और तुम 
उससे अस्त्य बोलीं । यहीं से चिधाता की उस कर कीड़ा का आरम्भ 
खमको । 

“कब मेरा बिचार तो यह है कि तम इन बातों का ध्यान फपने 

इंदय से निकाल दो और मेरे साथ चत्ष कर अपनी शृद्द को स्वर्ग 


शाजकुमार सियावश का जन्म तथा शिक्षा ह्०्ह्‌ 


बनाओ | कोई भी श्राणी इस संसार में स्थायी रूप से रहने के लिये नहीं 
आता । ईश्वर जाने कितनों बार तुम उसकी माता हुई" और कितनी बार 

> बह तुग्दारा पुत्र | अतएवं शअब तुम इन बातों का आुल्ला कर मेरे साथ 
चलो और रुस्तम के विद्वी्ण हृदय को पत्नी प्रेम से लुदाओं |” 


ज़ाल की इन सत्य तथा ज्ञान-पूर्ण ब्रातों ने तहमीना के हृद्थ पर 

जादू का काम किया और उसने विवश होकर अपने पति के पास जाने 

की स्वीकृति दे दी | ज़ उसको बिदा कर अपनी जन्म-भूमि सीस्‍्तान 

को लौट आया | यहाँ पहुँच कर श्रोर पति को देख कर तहमौना का 

हुंदय फिर विह्नल्ल हो उठा, पर कुछ समय पश्चात चह साधारण सुह- 

स्थिनी की भाँति रहने लगी । कुछ काल उपरान्त उसने एक सुदूर पुत्र 

को जन्म दिया | ज्ञाल ने इस बच्चे का नाम फ़तमर्ज रक््खा | इतना सब 

* होते हुये भी तडमीना सोहराब की याद अपने हृदय से न भुला सकी। 

और बह फ्ररामज़ के असच के एक मास पश्चात्‌ ही इस असार-संस्राए 
का परित्याग कर अपने प्रिय पुत्र से जा मिली । 


राजकुमार सिपावश का जन्म तथा शिक्षा 


एक दिन गेव तथा लो8 दोनों आखेट के लिए जेहूँ नदी के मिकट 
एक बन में गये | आखेट करते-करते वन के एक घने भाग से जा पहुँचे 
जहाँ उन्हें' एक अत्यन्त लावश्यमयी ख््रीदीख पड़ी। जो निवाग्त अकेली 
थी । उस सन्द्री को ऐसे गहन बन में अकेली देख कर जे उसके मिकट 
गये और देखते ही उसके सौंदर्य पर झुग्ध हो गये | उन्होंने उसका 
परिचय प्राप्त करने के उद्दे श्य से पूछा--/हे सुकुमारी, तुम इस निर्जन 
बन में कैसे आई' झौर तुम किसकी पुत्री हो !” यह सुन कर उस सुन्द्री 
77 जे कहा, "मैं छुलगार की राज कन्या हूँ। मेरे पिता फरीदूँ राजा के 
वेशज हैं। मेरे इस निर्मन बत में अपने का कारण यह है कि भेरे सौंदर्य 
पर मुग्ध हो कर आम्च-पास के राजाओं नें मेरे पिता के पास विवाह के 


११० शाहनामा>--वृतीय मांग 


सन्देश भेजे, पर उन्होंने स्वीकृति न दी। मेरे पिता की हांदिक अभि- 
छापा थी कि वह सेरा विवाह तूराम के राजा परशंग से करे! | पक दिन 
पशंग मे इस अ्रभ्मिप्राय का सन्देश मेरे पास भेजा भी पर झुझे पशंग से 
घृणा थी अतः मैंने पिता के इस विधार का विशेध किया । परिणाम 
यह हुआ कि उन्होंने मेरी «स ढिठाई के उपलक्ष में मुझे बहुत मार ) 
उनके इस दु्य॑ंबहार से असन्ठ॒प्ट हो में पित-गृह से निकल्ल भागने का 
अवसर खोजने लगी | एक दिन अनायास ही मुझे यह सुआअवसर सिह्ष 
गया और में एक घोड़े पर सवार होकर निकल पढ़ी | चब्नते-चलते में 
जेहँ नदी के तीर पर पहुँची | यहाँ पहुँचते-पहुँचते मेरा घोड़ा इतना 
थक गया कि एक पण भी न चत्ष सका । यह देख कर मुझे याद आशंका 
हुईं कि कहीं ऐसा म हो कि आमे भागी हुई जान कर मेरे पिता अपने 
गुप्तवर बोड़े' और में उनके हाथों बन्दी हो जाऊँ। यह सोच कर मैंने 
अपना घोड़ा वहीं पर छोड़ दिया भर पैदल चलने लगी । चलते-चलते 
मैं इस बल में आरा पहुँची और इसकी निर्जनता देख कर यहीं निवास 
करने लगी । उसकी कहानी के घुन कर सौन्दर्य ल्ुब्ध तोस ने कहा, 
“मै इसको अपनी घर्म-पत्नी बनारऊँगा ।? यह सुन कर गेव ने कहा "नहीं 
यह मेरी शुहव-लच्मी बनेगी ।? यहाँ तक कि दोनों में वाद-विवाद आरम्भ 
हो गया || अन्तत: यह निर्णय हुआ कि इस राजकुमारी को शज्मा 
कैकाऊस के पास ले चलते ओर वह जिस को कहे वही इसके साथ विवाह 
करे । अतएव उस राजकुमारी के लेकर वे राजा के पास आये और उसका 
निर्णय भांग । जब राजा कैकाऊस ने उसके लावशब के देखा तो वह 
स्वयं उस पर सुग्ब हो गया और गेव तथा तोस से बोला, 'थह राज- 
कुमारी तुम ह्लोगों के कोग्य नहीं है | थह आज से मेरे रनिवास की शोभा 
बढ़ायेसी ।” अतपुव उससे गेव तथा सतोस को उससे वश्ित करके स्व 
इसके साथ विवाह कर लिया । विवाह के कुछ काजीपरांच छुलगार की 
शस राजकुमारी ने एक सुन्दर पुन्न के जन्म दिया, जिस का जाम कैका- 
कस ने सझ्ियावल रखा | कैकाऊस ने ज्योतिषियों को घुलवा कर उसका 
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जन्म-पत्न बनवाया ओर उसका भविष्य पूछा । ज्योतिषियों ने कहा, 
“सहाराज | इस पुत्र की भाग्य-रेखाएँ अच्छी नहीं हैं ।?” बादशाह ने जन 
सुना तो उलयो बड़ा दुःख हुआ, पर विधि के विधान सें हस्तक्षेप करने 
का दुस्खाइल कौन कर सकता हैँ | राजा विवश होकर चुत हो रहा। 
घीरे-भीरे सियावश बढने लगा, पर राजा उसकी शोर स्ले बिराश हो घुका 
था इस कारण उसकी चिद्या-प्राप्ति की ओर तनक भी ध्यान न दिया | 
सिथावश के भाग्य कि उन दिनों रुस्तम को कार्यवश कैकाऊस के पास 
आना पढ़ा | उसने जब्र इस सुन्दर राज कुमार को देखा तो मोहित हो 
गया और राजा से कहा, “यदि महाशज मुझे आज्ञा दे तो में राज- 
कुमार सियावश को राजनीति तथा युद्ध-कौंशल की दीक्षा के हेहु अपने 
साथ ले जाऊे | राजा से स्वीकृति ददी भ्रौर राजकुमार रुस्तम के साथ 
ज़ाबुलिस्तान चला गया । यहाँ पहुँच कर कुछ ही समय में वह राज- 
नीति एवं युद्ध-विद्या में निष्णत हो गया । 

कुछ कालोपरांत सिय्रावश ने रुस्तम के प्रति अपने पिता के दर्शन 
की अमिल्ाबा प्रकट की | वह यह सुत्त कर अश्नन्न हुआ और अपनी 
स्वीकृत दे दी । राजकुमार सिय्ावश यात्रा को तैयारी करने लगा, पर 
उसे जब यह ज्ञात हुआ कि रुशततम उसके साथ नहीं जायगा तो वह 
बहुत उदास हो गया और रुस्तम के पास पहुँच कर शेने लगा और 
कहने लगा “मैं आप को कदापि नहीं छोड़ सकता, आपको मेरे साथ 
अवश्य चलना होगा |” सियावश का थह प्रेम-पूर्ण आ्राप्रह देख कर रुस्तम 
मना नहीं कर सका । फलत) बह भी उसके साथ ईशान गया। जब वह 
राजधानी के निकट पहुँचा श्रौरर[कैकाऊल को उसके आगमत की सूचना 
सिली तो वह सब को छकेकर उसके स्वागत के देतु आगे बढ़ा और अपने 
साथ राज-महक्ष में ले आया। थहाँ पर।जब उसने सियावश की 
विद्या, बुदि, स्ण-कौशल तथा राज-तीति में निषुणता देखी तो 
शस्तम को इसके हेतु धन्यवाद दिया तथा सियावश की तीकण-बुद्धि की 
प्रशंसा की । 
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सियात्रश को पिता के पास रहते-रहते सात वर्ष थेंही बीस गये । 
एक दिन कैकाऊुस ने सन में विचार किया कि में इसको मादुरुक्ष नहर 
का शासक बना दूँ. जिससे वह्दों जाकर यह सुख-पूर्वक्क शज्य करे | बढ़ 
इसी विचार-सागर में ड्ूबता-उत्राता ही था कि अचानक उसकी प्रथम 
पत्नी रुदाया, उसके पास जा पहुँची और केकाऊुस से विनय-पूर्वक कहने 
खगी, “ है प्राणेश्वर | मेरी इच्छा है कि में अपनी पुत्नियों में से किसी 
शुक का विवाह राजकुमार सियावश से कर दूँ। कहिये आप वा क्‍या 
विचार है ९” कैकाझुस ने जब रुद्ाया का यह विचार सुना तो कहा-- 
“प्रिये मुझे तो तुम्दारे इस प्रस्ताव से तनिक भी विशेध नहीं है | यदि 
सियावश तुग्हारे इस अस्ताव को स्वीकार कर के तो इससे अच्छा और 
कया हो सकता है | यह कह कर उसमें उनको विदा किया ।? रनिवास 
- में पहुँचते ही रानी रुदाया ने सिंयाबश को चुला भेजा | वह भी पिता 
की आजा लेकर रूुदाया के पास गया । पर रुदाया राक्षसी भ्रकृति की 
मारी थी, वह अपने सौतेले पुत्र सिथावश पर स्वयं ही मोहित हो गई 
और कामबश हो उसने उस्रकों अपनी दोनों भुजाओं में कस 
ल्िय्रा और उसका मुख चूमने लगी । सियावश उसके इस 
घुणशित कार्य को सातृस्नेह मात्र समझा । वह राक्षसी इसी 
कार स्लिय्ावश में कार्मोद्ीषीन का प्रयत्त करती रही, पर जब 
कृत-कार्स न हो सकी तो उसने अपनी उपुशञ्रियों को बुला सेजा, 
जो अपनी सुन्दरता के कारण स्वर्ग-भ्रष्सराओं के भी लज्जित 
करती थीं । उनके आगमसान पर रुदाया ने कह्ठान“चप्यारे सियावश ! 
मेरी इस पुन्नियों में से जिसे तुप चाहो में उसी का गरुअम्चन सुम्हारं 
ख्राथ कर दूँ ताकि तुम दोनों दास्पत्व प्रेम में जकड़ कर अपते जीवन को 
सुख-प्रवक घिताओ | उसकी इन बातें को सुन कर सि्रावश ने एक बार 
उम सुन्दर युवतियों की ओर आँख उठाई पर कुछ भी उत्तर नहीं दिया। 
जब रुदाया को कुछ भी उत्तर न मिक्ला तो उसने समझा कि सम्भवत्त:+ 
-सिद्यावश लज्या-विभूत हो कुछ उत्तर नहीं देता। अतएुव्‌ उसने उस सब 
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'को बिंदा कर दिया और जब एकान्‍्त हो गज सो उसने फिर उसी प्रकार 
का मापाचरण झाएउभ कर दिबा | यहाँ तक कि अपनी काम-बासबा को 
चरिताथ करने के लिये उस कुछटा ने अपने हाव-भावों का ही अयोग नहीं 
किया, चरनू स्पष्ट शब्दों में प्रध्ताव कर दिया | सियावश से उसके 
कुत्सित ,विश्वार को सुमते ही स्पष्ट कह्ठ दिया कि में आप की किसी सी 
घुझ्ली से विवाह करने को उच्चत हूँ पर आप मेरी माता हैं, अतएव शाप 
का दूसरा पस्ताव नितात असंगत है | इसे में कदापि स्वीकार नहीं ऋर 
सकता | सियात्रश के दस उत्तर ने उसकी पाय-वासना की तरंगों को बाँध 
बन कर रोक दिया । वह तुरन्त समझ गई कि में कृत-कार्य्य नहों 
सकगी । साथ ही उसने यह भी विचार क्रिया कि यदि में बह-प्रयोग 
करती हूँ ते यह भी ते राज कुमार है, कहीं ऐस्ता न हो कि भण्डा फूड 
जाय ओर मैं कल्ंकित हो जाऊँ | यह सोचकर उसने उस को बन्धन-सुक्त 
कर दिया । सियावश अवस्तर प्राते ही वहाँ से चलता बना | 
अपने घणित-कार्य्ये में सफल न हो कर हदाया कैकाऊंख के निकष्ट 
“गई और उसको सिकावश की स्वीकृति का शुभ-सन्देश सुनाया । जिसे 
खुन कर उसते सदाया की पुत्री क्रे विश्षाह का श्बन्ध पूर्ण रोसि सम्पन्न 
कर दिया । 
इश्र सियावश ते उसके चंगुल से छूटकर भवन में आकर सॉस ली | 
अदा पहुँच कर यह अपनी माता के व्योहार पर पर्याप समभ पर्यच्त 
विचार करता रहा । 
अन्ततः उसने निश्चय कित्रा कि एक तो यह मेरी भाता नहीं, दूसरे 
यह सुनने में आया हैं. कि यह सायाविनों है और इसका परिचय मुफ्के 
उस के अश्लीक्ष व्योहारों से मित्र भी चुका है, अत्तः अब मेरे लिए बह्ी 
द्वितकर है कि में भूल से भी उससे एकात्त में न मिटूँ और उससे भी 
अधिक द्वितकर मेरे लिए बह हैं कि यदि अवश्नर मिले तो यहाँ से 
चलता बनू | इस निर्णय पर पहुँच कर उससे इसको कार्यास्दित्‌ं कश्ना 
नआरम्म कर दिया | जब रुदावा उसे घुलाती ते वह टदालन्मटोज्ञ कर 
हि 
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जाता | उसके इस व्योहार से रुदाया को विश्वास हो गया कि अब 
सियावश उसके हाथ आने वाला नहीं, अतः उश्चने उसके विरुद्ध घड़यस्क 
रखना आरम्भ किया | एक बार उसमे उसपर व्यभिचार का दोपारोपण 
किया जिससे कैंकाऊलस का मन सियावश की ओर से फिर ही गया और 
उसने उससे कहा-« तुम को अपनी सच्चाई के प्रसाण-स्वरूप अश्ि: 
परीक्षा देनी होगीं |? सियाबश मे कहा “पिता जी में सवंधा प्रस्तुत हैं |?? 
अप्लि-प्रचण्ड की गई और वह उसके अन्दर प्रवेश कर कुशह्ा-पूर्वफ बाहर 
आ गया । इससे कैकाऊस पर इतना उल्टा प्रभाव पढ़ा कि चह रुदाया: 
से बिमुख हो गया और उसका घथ करने चलता परन्तु सियावश थी 
प्रार्थना पर उसे छोड़ दिया। सियावश ने तो पिता से प्रार्थना कर के 
झुदायथा को जीवन-दान दिल्लाया और वहीं उस की हत्था का अबसरः 
हैँ दने लगी । किसी ने सत्य ही कहा है :--- 

हक मे ६7 अले भलाई पे तले लखे मिधाई नींच, 

पर सुधा सराहिय अमरता गरत्ल सराध्यि भीच । 


क्र 
सियावश का अफरासियाब से युद्ध--बलस्त 
पर विजय 


राजकुमार सियावश के जन्म-पत्र के देख कर ज्योतिवियों ने राजा' 
से कहा था कि इंसके भाग्य में सुखपू्वंक जीवन बताना नहीं लिखा | 
कैकाऊस ने ईश्वर की इच्छा के विरद्ध॒ उसको मादरल्नहर का शासक 
बताना चाहा, चाहा कि अपनी रूत्यु के उसमे पश्चात्‌ उसको समस्त 
इराम का राजा बनाते, पर विधाता ने अपनी प्रप॑चता रुदाया के 
हाथों आरम्भ|कर दी । 

उन्हीं दिनों तूरान के शासक अफरासिबाब ने फिर ईरान पर आाक- 
सण्‌ किया और जब इसका समाचार कैकाऊस के मिला सो बह सन मै: 
विचार करने छूगा कि अफरासियात्र कितना नीच है | उसकी अपने वचन 
का ध्यान हो नहों रहता । प्रथम तो वह आक्रमणकारी होता है, पर 
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जब परशस्त होता है तो सन्धि के लिप. गिड़गिड़ाता है | ख़ोर इस बार में 
स्वथ' जाऊंगा और उसको परास्त कर के बलख़ पर अपजा अधिकार 
करूँगा । इधर जब प्षियावश के यह समाचार पिला तो उसने सोचा 
४ हशवर ने अच्छा अवसर विया। चल्मो इसी बहाने इस दुष्टा साया- 
घविनी का साथ छूटा | बल वह सीधा अपने पिता के पास आया और 
प्रार्थना की कि पिता जी श्रापकी अवस्था रखभश्रूमि में जाने की कदापि नहीं । 
ईश्वर की कृपा से में आपकी सेब्रा करने योग्य हो गया हूँ। आज्ञा दीजिये 
कि मैं स्वयं जाकर अफरास्रियाब के उसके इस कार्य का दण्ड दूँ |” सिया- 
बश की इस बात के सुन कर कैकाउस बोला---“*प्रिथ पुत्र तुम 
अभी निरे बालक हो और वह अफरासियाब तुम्हारी अपेक्षा अधिक बली, 
छुली तथा अनुभवी है; अतणुव तुम्हारा युद्ध में जाना असंगत हेतता । ? 
जह सुन कर सियात्रश ने कहा “पिया जी ! अधिक तो में नहीं कह सकता, 
पर मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप अपनी, स्वीकृति दे दें ।! जन् 
ककाऊूस ने देखा कि सियात्रश रखाज्षेत्र में जाने के लिये इतना उन्सुक 
और दृढ़ निश्चयी है तो उसने अपनी स्वीकृति वे दी श्रोर साथ ही यह 
भी कहा “मैं तुम के अकेला नहीं जाने दूँगा, में सी साथ चलूगा |” 
सियावश के अपने पिता की स्वीकृति जैसे ही मिल्ली वैसे ही उसने अपनी 
यात्रा की समस्त आवश्यक वस्तुएं एकत्र करनी आरम्भ कर दीं । 
इधर जब रुस्तम के यह विदित हुआ कि सिवावश सथा महाराज 
कैकाऊल युद्ध, पर जा रहे हैं तो बह उनकी सेवा से उपस्थित द्वे हाथ 
जेड कए विनय-पूर्वक बोला “महाशज्ञ, ! जब तक आपके इसके शरीर में . 
५ श्र रक्त में जोश है तब तक आपके इतनी भारी यात्रा की आपत्तियों 
में पढने की आवश्यकताओं नहीं। सेरा तो यही कहना,दै कि यहीं राज- 
थान्री में रह कर आप राजकाज देखें ओर इस तुच्छ सेवक के राजकुमार 
सेथावश के साथ उस अभिमानी तथा विश्यासघाती अफरासियात्र के 
के म्ुख-मर्दून के देतु जाने की आज्ञा दें |? कैकाऊस ने रुस्तम की स्वाम्रि-। 
अक्तिपूण शक्ति के। सुन कर अपना युद्ध का जाना स्थगित कर दिया 


गे 
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और उसके जाने की आज्ञा देकर अपने युद्ध-मंत्री के पास इस आदेश 
का एक आज्ञा-पत्र भेजा “कारणबश में स्वथ' युद्ध में नहीं झा रहा 
हैं, चश्त ऋपने स्थान पर रुस्तम के भेज रहा हूँ; अतण्य तुम शीघ्र हे 
सेना एकत्र कर के बल को औओर प्रस्थाव करे। |!” इस आज्ा-पन्र के 
हरकारे के हाथ भेज कर वह सियावश का कुछ आवश्यक बाते समझाने 
लगा | और उच्ते एक भारी सेना देकर युद्ध के लिये विद्व किया । 

ईश्यनी सेना अपने राष्य से भस्थान करके स्रीधी अल्ख को ओऔए 
चल पड़ी । क़्ब वह बलख के मिकट पहुँची तो तूरान की खीमा का रक्षक 
भी अपनी सेना-सद्ित श्था-चोन्र में आा घमका, परण्तु थोड़ी ही देश के 
युद्ध के पश्चात्‌ ही उसके पाँच उखड गये और बह भाग कर बलख 
नगर में जा छिपा । जब खियावश और रुध्तम के यह शात हुआ कि 
खुद -चू न्र से भाग कर बल्ाखु में जा छिपा है तो उन्होंने भी अपनी सेना 
को बढख की और प्रस्थात करने की आज्ञा दी | 

इधर जभ्म अफ़्रासियाब के यह ज्ञात हुआ कि सीमा-रक्षक ने 
ईशानियों की सेना से परास्त छवोकर जलख़ में शरण त्ली है तो उसमे 
अपने दामाद करसिय्रांस की अध्यक्षता में एक नई सेमा उसकी सहायता 
को भेजी मे बलख़ पहुँच कर सीभा-रक्तक से जा मिलती । सहायता प्राध 
कर शक जार फिए उस सीसा-रद्षक में रणसेत्र में जा डटमे का साहस 
जउत्यत्न हो गणा। इधर इरामियों की सेवा भी पढ़ाव पर पढ़ाव शारती 
हुई बखख के मिकट आ गई। दोनों अपेर की सेता 'पंक्तिबद्ध होने 
क्गीं। संक्षेप यह कि दे। दिन तक घेर संत्राभ हुआ, रण-षेत्र में 
ऋतकों के शरीर रक्त की नदी से नायों की भाँति डूबने-ठतराने 'लंगे। 
घायलों के प्राततनाद से सारा स्णक्त्र अति-ध्वनित्त दो उथा। जिश 
और काम उठता था भारे-माशी का ही शब्द सुनाई 'पढता था| 
तूबानिर्रों के पाँच उस्ढ ही गए और दूसरे दिन संध्या समथ उन्हें पीड 
बिखाई पढ़ी । वे जेहू नद्दो भार कर ध्यमे और जाकर अकरासियात् को 
समाखार पिया कि भहाराज बल्लाब़ का देश सियात्रा। के अधीन हो छुक्ा 
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दूख्धरी ओर शजकुमार ते बलख़ के अधिकृत हो छुकने पर यह विचार 
किया कि जीहूँ नदी के पार कर तूरानियों की सेता पर. फिल श्राक्ृमण 
किया जाब और उसका एफ दम सर्वनाश कर द | परन्तु उसके युद्ध 
मन्श्रियों ने उसे समकाआ आप जहदो न कीजिये, प्रत्युत इस विजय 
की सुचना महाराज केक ऊम के। देते हुये अयभी यह इच्छा भी उन पर 
अकटर कर दीजिए । देखिये उनका क्या सत है । यहद्वि वह आज्ञा दे तो 
इस छोर नदी पार कश आपके अभिमत्यानुसार कार्य करेंगे, अन्यथा 
जे। उनकी आज्ञा हो वहीं किया जाय क्योंकि अभी आप उनके राज्यहड 
से बिल्नकुल्न अपरिधित हैं ।? सिप्रावश के विवश हेकर यह बात सायनी 
पढ़ी और एक अनुचर द्वारा कैकाऊस के पाश्र विजय का संदेश तथा 
अपनी इच्छा खिख सेजी। 

जब अनुचर पत्र लेकर भद्दाराज की सेवा में जा उपस्थित छुआ 
ओर कैंहाऊल ने विजय-समाचार सुना ते बहुत प्रश्नत्ष हुआ और 
सियावश तथा रृध्तम के बधाई देने के पश्चात्‌ थह लिखा /श्फ़रा- 
झियाब बड़ा ही धूतं है, अ्रतएुप जब बह स्वयं जेडे नदी के इस पार आये 
ते आक्रमण करे अन्यथा तुमको अकारण हो इस पार जाने की 
आवश्यकता नहीं ।?? 

इश उत्तर को पढ़ कर सियावश का कोई वश न चला, सन मललेस 
कर रह जाना पड़ा | उसने उस पराजित किये हुये मगर पर ही संतोप 
किया | 
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जब करस्योजू तथा उसकी सेना ईरानियों से पराक्ित होकर 
आगी तो सीधे अ्रफ्रासियराब के पास पहुँची और उसको अपनी पराजय 
का दुखद समाचार सुनाया । जब अफ्रासियाब ने ईरानियों की विजय 
का सन्देश खुना तो उसके शुख पर निराशा की काक्षिसा छा गई और 
उसी चिन्तित अवस्था में अपने शयमागार में जाकर पढ़ रहा । कुछ देह 
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विचार-मझ्त रहने के पश्चात्‌ वह निद्वास्रिभूत हो गया। उसी नभिद्नित 
अचस्था में उसने एक भयंकर स्वप्न देखा कि बह अपनी सेना-खट्टित 
शुक ऐसे बिकट ज॑गल्ल में जा फैंसा जो सर्पो' से परिपूर्ण है। सहला उसने 
अपना शिर आकाश की ओर उठाया तो देखा दाढलों भें से एक भर्यकर 
अुजंग निकल्ला और उसको सेचा की शोर बढ़ चत्ना। इतने ही में एक 
आँधी आई जिसमें से सहर्खों सैनिक उत्पन्न हो गये। ओर सकी सेना 
पर आकरमणाकारी हुये । संक्षेप यह कि उन्होंने डसकी सेना का सर्वथा 
विध्यंस कर डाला, यहाँ तक कि उसका एुक भी सैनिक जीवित न बचा । 
इसके पश्चात्‌ वह सब उसे बन्दीं करके लो गये ओर कैकाऊस के सम्मुख 
उपस्थित दिया । उस खमय एक अत्यन्त सुन्दर शुबक उसके लिकट बैठा 
था । इसके पहुँचते ही वह सुन्दर शुबक ऋूट अपनी तलवार स्थान के 
बाहर निकाल कर उसके ऊपर रपट पढ़ा और बिना कुछ कहे-सुने उसने 
अपनी सद्यवार के उसके पेट में सॉक दिया और वह उसके घाव से 
चिहला उड़ा । इस अआत्तेनादु के साथ ही अफ्रासियाब की नोंदे 
हूंढ गई श्रौर भय के कारण उसका साश शरीर कॉँपने लगा । 

उसका भग्य जब कम हुआ तो उसने तुरूत श्रपने दामाद को 
बुला कर स्वप्त का घुत्तांत कहा | सब बातें सुन कर उसने अफ़रासियाब 
को सानत्वना देते हुए कहा “महाराज! आप च्पर्थ चिता न करें, ऐसे 
भयानक ख्तृष्नों का फल उछटा ही होता है | हस स्वप्स से प्र्यशात: 
यह विदित होता है कि अब की बार आप ही विजयी होगे' | भय 
धैर्य का परित्वाग कर ईशनियों पर चढ़ाई करने की सैयारी कीजिये |! 

करर्पोज ह्वारा इतसा प्रैर्स बंघाये जाने पर भी अफ्रासियाब का आश्वासन 
ने हो सका | उसने तुरन्त ही ज्योतिवियों को छुला भेजा और उनसे अपने 
इस हृदथ-विद्वाश्क स्वप्च का फल पूछा | थोदी देर पश्चात्‌ सब ने एक मत 
होकर अफ़रासियाब से कहा “महाराज ! इस स्व्ृप्त का फल आप के खिये' 
हितकर नहीं है, अतएव कुशल इसी में हैं कि आप कैकाऊस से सम्धि कई 
लीजिये और जो भो प्रस्ताव वह उपस्थित करे उसे मान लीजिये, अन्यथा 


फ 
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अखम्भव नहीं कि स्वप्न के परिणाम स्वरूप-महाराज के शरीर को कव्द 
“मेलना पड़े ॥!! 
आफ़रासियाब ने ज्योतिषियों की बाव माम जो और कैकाऊस से 


“सब्धि कर लेने के उद्यत हो गया | उसने सन्ध्रि के निमित्त एक प्रार्धना- 


पत्र लिख कह सिथावश के पास करस्थोजु द्वारा भेजा, खाथ ही वूरान की 
अनेक अमूल्य तथा नवीन बस्तुएँ भी उसकी सेंट स्वरूप भेजी । 

जब करस्योज-आशेना-पत्र लेकर राज-सभा में पहुँचा तो सियावश 
स्वय' उसके स्वागत को उठा और सप्रेम उसे नियत आसन पर बैठने 
का आदेश किय्रा | उसमे बैठने के पूरे अफ़रासिवाब का प्रार्थना-पत्र तथा 


पट सियावश की सेवा में उपस्थित करके विमयन्पूर्तक सब सब्देश 


कह सुनाथा | सियावश उस पन्न को फू कर तथा भेंद की वस्तुशों को 
देख कर बहुत प्रसक्ष हुआ ओर एक रंग-मज्न सुसक्वित करने की श्राज्ञा 
दी | संध्या समय सुरा-देवी ने उस रंग-मश्ल को अपने पदार्पण से स्वर्ग 
भय बना दिवा। अधेनरात्रि प्यनत वे सब सुख-भोग करते रहे । अन्त 


से करस्थोज सियावश से क्षमा भोग कर अपने किये नियत किये हुये 


शयनाभार में जाकर निद्वान्देवी की गोद में निर्शिवत होकर पड़ रहा । 

जब कररस्थोज रंग-मन्च से विदा होकर शयनागार की ओर अग्रसर 
छुआ तो खिथावश भी रुस्तम के सेकर अपने मंत्रणागार में गया और 
उम्चसे श्रफ़रासिसाब की सन्धि की प्रार्था तथा अपने निमंत्रण पर परा- 
'मशे करने गा और रुस्तम से बोला--- 

“प्रिय श्स्तम ! अ्रफ़रासियाब के पत्र और भेंट तथा करस्पोन के 
घार्चान्षाप से ऐसा अतीत होता है कि भविष्य में अक्रासियाब विद्रोह ने 
करेगा क्योंकि इसके प्रमाण में उसने मुझे आमंत्रित किया है । सेरे मत्ता- 
चुसार यदि में उसके यहाँ जाऊँ और उससे सन्धि कर लू तो इस में कोई 
हामि नहीं है | बोलो, तुम्हारा क्या मत है ??! 

रुस्तम ने उत्तर दिथा--“राजकुमार झुझे यह कहने के लिये चम। कीजिये 
#के अभी आप बालक हैं; आप इस विश्वासधाती की बातों में न आये', 
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ककोंकि इसने इसी प्रकार सह्लों बार' छुल किया है। जब-जब इसकी 
पराजय हुई तब-तब इससे सन्धि का पड़यत्र रचा और ज्यों' ही उससे 
फिश तनिक सी शक्ति आई नहीं कि तुरन्त सेना लेकर चढ़ बोडा । उस 
का हृदभ कभी साफ नहीं हो सकता । सेरा तो यही फ्शमर्श है कि आप 
उससे सम्धरि कदापि मे करें और न तृशन को ही जाये। और यदि आप 
की इच्छा यही है तो जो अस्ताव में आप के समझ उपस्थित करूं 
बअस्कों लिख भेजिये | यदि वह सहमत हो' जाय ते सन्धि करने में कोई, 
हानि महीं है |?? 


रुस्तम द्वारा संधि की शत्त' 
रुस्तम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को सियावश, ने अफरासियाय को' 
लिख भेजा, जिसे उसने स्वीकार कर सित्रा । पश्चात, रुस्तम 
सियाव्श से बिदा होकर कैकाऊुस के पास पहुँचा और राजकुमार का 
पत्र देकर युद्ध, विजन तथा सन्धि-प्रा्थना का सम्रस्त दुत्ताम्त चिस्तार- 
पूर्वक उससे कहा | सम्पूर्ण समाचार को ध्यान्न-पूर्वक सुभने के पश्चात्त्‌ 
कैकाउस बोला--मैं सब्धि' नहीं चाहता | मेरी इच्छा है कि में पूरान- 
विजय कर राज़ कुमार का वहां का शासक नियुक्त कह ।? रुस्तम से 
कहा-- महाराज | सन्धि युद्ध की अपेशा झषिक ल्ाभन्यढ होती 
ही, अतशव यदि आप इस सन्धि-प्रस्ताव से सहमत हो जाग ते! अख्ति 
उत्तम है | मशुष्य अपनी प्रकृंति के अ्रतिकूल कदापि नहीं जा सकता इसका 
उदाहरण आपको अपने हृठ में स्वयं मिल्ल जायगा |?? रुस्तम की उपयुक्त' 
बातें सुनकर कैकाकस की क्रोघ्राधि ्रभक उठी और उससे आवेश में कहा 
“यदि तुप्त वहाँ नहीं जाता चाहते ते में किल्ली अन्य पहहावान को' 

वहाँ भेजूं गा ।?* फलतः उसने तेल को वहाँ भेज दिया। 
अपने गुस्न-चर द्वारा राजा के हठ तथा कार्य का समाचार जब 
झ्ियावश को ज्ञात हुआ तो उसके बढ़ा खेद हुआ और उसने यह धतिज्ञाः 
की कि अब मैं कैकफाउस का साथ छोड़ कर अफ्ररासियात्र के पास चक्काः 


रुस्तम दाश संधि' की शर्तें ह्श्शः 


जाऊँगा । अतपुव सेस के आगमननः के पूरे ही उसने एक पत्र अफ़शसियाब 
को छिखा “कैकाऊस ने मेरी प्रार्थना का स्वीकार नहीं किया और 
उसने तेख की भेरे स्थान पर नियुक्त किया'है जे। तुम से युद्ध करेगा | 
अब मेरी यहाँ हार्दिक इच्छा है कि आप की सेवा में उपस्थित होकर 
आप ही को पित्ता मान कर अपना शेप जीवन आप की सेवा में बिताऊँ 2? 

अफ़शसिथाब ने सियाधश को अपना पुथ्च॒ मान लिया ओर 
बह भी कैक्राऊस की सेना का भार अपने स्थानापक्ष के सौंप कर सुशन 
की ओर चल्ष दिया | 

अब अफ्ररासियाब के सियावश के आगशभत का सपभ्ाचाए सिल्ला 
ते वह स्वयं अपनी सेना की एक हुकड़ी तथा भ्रछ्मुख नेताओं के। साथ 
खेकर उस की अगवानी के हेतु चछ्मा पड़ा | जब दोनों निकट पहुँचे ते 
सियावश शिष्टायाश के अनुसार नत मस्तक हुआ ओर अफ़राप्तियाब 
में भी उसको अपने हृदय के लगा लिया | स॑चषेप यह कि दोनों राज 
भवन पहुँचे । और ख्वियावश वहाँ सुखपूर्तक रएने लगा । 

कुछ फालोपरत उसने शुद्ष शहर गामी एक सुन्द्री ख्री से विवाह 
कए लिया और गुहस्थ आश्रम का सुख भागने लगा। एक बिन उसके 
एक साथी ने उससे कहा “शज कुमार | यदि आपका विवाह अफ़रा- 
सियाब की पुश्री फ़िरंगीयश से होता ते अति-उत्तम होता |? सिवाचश 
को ज़ब उसके द्वाश फिरंरियंश की सुन्दरता का परिचय मिला ते उसमे 
दूसरे दिन एक व्यक्ति हारा फिरंगियश तथा अउने उस सम्बन्ध का 
का संदेश अफरासियाब के पास भेजा | अफ़रासियाब ते। ऐसे अवसर की 
प्रतीक्षा कर ही रहा था | उसने तुरंत अपनी स्वीकृत देदो । अपने इस 
विवाह का प्रस्ताव अफ़रासियाध्ष के पास भेजने के समय उसने अपनी 
प्रथम पक्षी गुल शहर से भी इस बिवाह की बात चल्लाई | बह 
इस शुभ सन्देश के सुन कर गदूगद हो गांई। बह स्व भी ते यही 
चाहती थी कि किसी मे किसी प्रकाश स्िंयावश' अफ़राश्षियाब का जामाता 
हो जाय ॥ 


"१२२ शाहनामा--तृतीय भाग 


संक्षेप यह कि स्लियावश का विवाह फिरंग्रियश के खाथ हो गया | 
विवाह के उपल्क्ष में अफरासियाब ने सियावश को बहुत से मूल्यवान 
हीरे, जवाहरात, घोड़े, हाथी, रथ, दास-दासियाँ तथा सोने-चॉँढी के पात्र 
भेट किये । इसके अतिरिक्त उसने खु तन देश का राज-पुकुट भी उसको 
पहना दिया । कुछ समय तक तूशन में रहने के पश्चात दोनों पत्ति- 
प्रक्नी तूरान से जिंदा हो कर ,ख़ुतन पहुँचे और खुखपुवक रहने कागे । 

अफरालसियाब के हाथों लिपावश की हत्या । 

कुछ समत्र वक ख़ुतन देश में तिवास करने के पश्चात्‌ सिसानश 
वहाँ से गंगा नदी की ओर चल पढ़ा | वहाँ पहुँच का उसमे एक सुन्दर 
स्थान पर अपने राजसहल तथा गढ़-निर्माण के हेतु खुना और सहसों 
कारीगर ह्वगा कर अपनी इच्छानुसार गढ़, राजमहल तथा अन्य भवन 
बनवाये । अत्येक भवन में उसने क्‍्योमर्स, जमशेदद, फरुख फरीदूँ, मनोछर, 
कैकुबाद, काऊम्तन, पशंग, अफ्रासियाब, तरीमान, रुस्तम, जाल सथा अन्य 
पूर्वजों के चित्रों को अंकित कराया | उन चित्रों के देखने से ऐसा प्रतीत 
होता था जैसे ने सब्र सज्जीब हैं और बोल ही पडे'गे | जब यह समाचार 
आअफ्रासियाब को मिला ते। उसने और बहुत से कारीगर तथा कोप देकर 
"उसकी सहायता को । 

क्षिस समय सियावश फिश्सीय्रश के साथ खुत॒न प्रदेश के जाने को 
था उस समय उसकी अथम पत्नी सगुलशहर शररमवती थी, अतएव वह 
उसके उतधके पिता के पास डी छोड आया था | जब नो मास पूरे हुए 
ते। उसने छुक पुत्रकों जन्म दिया जिसका नाम फुरूद रक्खा गया | 
अफ्रासीयाब ने यह शुभ-सन्देश अपने जामाता करस्थोज के द्वारा सियावश 
के पास भेजा । सह शुभ-सन्देश तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ लेकर करस्योज 
सियावश के पास चल्त दिया | हा 


करप्योज़ भअत्यक्ष रूप में तो सियरावस के प्रति सदा शमता का व्योध्ार 


55. हक 


कहता था पर उसके हढ़य में खिदावश के प्रति ईष्या थी । शसकी 


बा 


तह 


आफरासियाब के हाथों सियावश की हृत्या श्श्रृ 


हादिक इच्छा थो कि सिद्यावप्त का या ते। काई बच कर दे अथवा उसको 
देश निकाल्या दे दिया जाय, क्योंकि सियावश की इतती सास-मर्य्यादा 
उसके नहीं सुद्दातो थां | जब्र वह तूरान से चला ते। सारे मार्ग भर 

यही विचार करता जाता था कि कोन स्रा उपाय करें कि सियावश 
अफरासियाब के चित से उतर जाय ओर वह सफक्ष-सभोस्थ हो । 

इन्हीं विचारों में निमप्त हुआ वह सियावश के पास पहुँच गया। 
स्रियावस ने उसका अत्यधिक आदुर-सत्कार किया। भिन्नन्मिन्न प्रकार 
के भोजन बनवाये, ओर एक रंशमज्न सजवा कर तथा उसमें सुरा, सुन्दर 
और लृत्य-गान का पूर्ण रूए से प्रबन्ध कर उसका सम्मान क्रिया | हाँ, 
केवल एक कार्थर्य उसमे नहों किया । वह यह कि जब करस्योज राज- 
सा में पहुँचा तो सिप्रावश ने सिंहासन से उठकर उसकी आराधना भह्दी 
की | उसका थद आत्ममिमान ईष्यालु करस्येज्ञ को असझछा हो गया। 
बह सोचने छगा कि स्षियावश की दृष्टि में सेशा कुछ भी मुल्य नहों। 
में उससे ज्येष्ड हैँ, तल कि वह उसने दइढ़ मिश्चय कर लिया कि यदि 
मैंत्र अपने इस निरादर का बदला सिय्रातरश से न लिया तो मेरा साम 
करस्योज़ नहीं । वहाँ पर दों-चार दि रह कर करस्योज्ञ अ्रफ्ररासियाब 
के पास लोट गया। 

मार्ग में उसमे अपने हृदय में विवार क्रिया कि इस जीवन में 
सियावश से बदला- ढोंने का इससे अ्रधिक सुझवसर कदापि न मिल्षेया । 
उसने अफरासियाब के पास पहुँच कर अन्य समाचार कहते के पश्चात्‌ 
कहा “महाराज ! सर्प का बच्चा सर्प ही होता है। आप उसे किसना 
ही प्यार करें, दूध पिलावें, पर अ्रवसर मिलने पर चह बिता इसे म् 
रहेगा ठीक वही अ्रवस्था इस खमय सियावश की है। जब से उसने 
आ की कन्या के साथ विवाह किया है और खुतन तथा अभय देशों 
का राज्य हुआ है तब से उसके अभिमान का ठिकाना नहीं। अब चह् 
झुझका तथा आपको कुछ भी नहीं समझाता। अब उसका अभिसान 
अधि की सीमा का उद्लंघत कर गया है । देखिए तो सही कि जब में 


बए ३ शाहनाम। -- तृतीय भाग- 


उसकी शक-सभा में पहुँचा तो वह अभिभानवश सेरे अभिवादन तथा 
सिश्टाचार के लिये अपने सिद्दासन से उतरा तक नहीं । खझुझे थो अह 
आशका है कि कैकाऊस से मिल कर बह तूरान पर आक्रमण न कर दे और-' 
आपका बच करके स्वयं ही तूरान का शासक न हो जाय ।?? 

फरस्थोज़ की इन बातों ने अभि में इताहुलि का. कार्थ किया । एक: 
तो' अफरासियाब घूर्त था ही उस पर भी करस्पोज़ ने खियावश के प्रति 
खसत्य लथा ध्ंकापूर्ण बातें कहा कश उसका हृदय फेर दिया। वह 
बिचारने लगा कि अब क्या करना उचित है। यदि में सियावशः की 
हत्या कर डालूं सो यह अनुचित होगा, क्योंकि बह सेरा दामाद 
है, और यदि उसकों बन्दी बनाकर रखखूँ तो बिद्मोह्द की आशंका है । 
अन्त में उसने उसे बसके. पिता कैंकाऊस के पास भेज देने का मिरुचथ 
किया ओर आपने छुस निश्वय के उसने करस्योज्ञ पशु प्रकट भी कर 
दित्रा । कपदी तथा द्वोपी करस्पोज़ मे आपस्ति उठाते हुए कहां 
४ स्रहाशज |! थदि आप उस्सकों उसके पिता के पास भेज दँगे तो वहा आपके 
देश की समध्त गुप्त बातें असने पिता को बता देया | इसका परिणाम 
सिश्चय ही बहुत भयावह होंगा। सेश बिचार सो यह है कि उसको 
यहाँ बुला कर बनन्‍्द्दी कर दीजिये फिर वह कहीं भी मे जा सके |? कुछ 
बाद-विवादोपरोत अफशसियान करस्योज़ के संत से सक्सत हो गया 
ओर कहा तुम स्वर्य जाओ आर उसको किसी छुल से यहाँ तक को 
आओ: |?” इत्तना कह कर उसने एक आदेश-पत्र सियाबश को लिखा जिसमे 
शीक्ष चले आने की आज्ञा थी । बह आदेश-पत्र लिखकर उसने करस्यों३ 
को दिया और रुवरय जाने का आदेश किया | 

करस्पोज़ अफ़राखियाब से बिदा होकर खियावश के निकट पहुँच 
ओर अफ्तराखियाब का पत्र उसके दिया। पत्न पढ़कर ' सियायश चल्से' 
को उद्यत हो मणा । करस्योज़ ने अब विचार किया “यदि सियावश 
अफशसियाब के पास जायेगा तो निश्चय डी वह सब बातें उससे कहेग|. 
ओर जब उसके मेंरें कपूट-पूर्ण ध्यवहार का पता चक्तेगा सो निश्चय ही 


खफ़रासिसाब के हाथो सियावश की हत्या १२४ 


मेरा बच कर डालेगा | सुतर्रा उससे सिदात्रश् से कहा, “सढ्षि तुम युघ्त 
» सत्र सको तो में तुमसे एक आल कहता चाहता हैँ ।? खियावश ने पल 
दित्रा कि चह उसझी बात किस्ती से भी न कहेरों | ऋरुध्योज् थे कहा, 
“अफ़रासिग्राब श्राप की ओर से सशंक हो गया है ओर उसने अपने|मार्स 
का रोड़ा हटाने हो के उद्दे श्य से क्रापको बन्दी बताने के निश्चित ही इस 
समय बुला भेजा है |”! इस अकार उससे सिवाबश का अफ्शा- 
सिथात्र की ओर से शंक्तित क्र दिया | अब उसने अफरासियात्र को एक 
पन्न में लिख सेज्ञा “फिल्गीयश के अस्वस्थ होने के कारण मैं श्रीमान््‌ 
की सेवा मैं उपस्थित नहीं हो सकूँगा, एतदर्थ क्षमा-आर्थी हूँ 
किधि विधास-यश करस्पोज़ की बुद्धि ही सारी गई ॥ कम्स्वोज 
का उत्तर पाते हीं सियावश तुरन्त वूरान क्री ओर चक्ष पढ़ा । 
/ वहाँ पहुँच कर उससे राजा से कहा, “सिल्ावश क्रा इतना अभिम्रान हो 
गया है. कि उससे भेरा घोर अनादर किया | मुझे ऋपते सिहाखम के नीचे 
बिदाया और जब आपका पन्न उस्के। दिग्रा तो उसने उसे बिना पढ़े ही 
फाड़ डाला और आवेशपूर्पफ कहा, “जाओ ! शरफ्रासियाब से कह दो 
कि में उसके आधीन नहीं हूँ और म मै उसकी श्राक्षा को हो ग्सन सक्रक 
है | उससे जो कुछ करते बने करे | सदि चह युद्ध, का अभिन्नाषी हो की 
मे उससे किसी भाँति फम नहीं हूँ और न उम्से भर ही खाता हैं ॥? 
इस उत्तर से अफराप्तिबाब की कोधाप्नि घथक्क तठ़ी ओर सेना एकत्र करके 
उसने तुरूत सियानश पर आक्रमण कर दित्रा | 
इधर जब फिवाबश को इस भ्राक्रमणश की सूचना मिल्ली तो उसने 
करस्योज़ के कथन को प्रामाणिक मना और सोचसे लगा, “दि में जहाँ 
जाता तो था को अन्दी कर लिशा जाता था मौत के मुख मे दाल दिया 
जाता |” इउ्दीं किज्नारों में सग्त' बढ अपनी स्री प्रस्त पहुँचा और समस्य 
बृत्तांत उससे क्रहा । फ़िरंगी प्शा ने कहा, “मेरी अमुभतति दो यह है कि आए 
ईशान की ओर भाग जायें अर्गोकि कब सेरहे पिला ने अपने वचन का माल 
न करते हुओ अपने आधित पर आक्मग् क्रिया है तो सम्भव नहीं पफि 


हि 
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वह आप की हत्या भी कर डाले |? यह सुन कर सियावश ने कहा, “तु 
भी तो मेरे साथ चल्नो |?” उसने उत्तर दिया, 'मेरे पाँच माल का गर्भ है 
अतएव मेरे लिये इतनी बढ़ी यात्रा अखम्भब है। पहिले आपको अपनी" 
प्राश-रत्ता आवश्यक है| उसके पश्चात्‌ ईश्वरेच्छा होगी ते में भी आपबी 
सेवा भें आ उपस्थित होडऊँगी |? सियावश ने कह्टा, * अच्छा मैं तो जाता हूँ 
परन्तु इस बात का ध्यान रहे कि यदि भेरे पुत्र हो तो तुम उसका नाम 
कैखुसरों रखना ओर उसको देख कर अपने हब॒थ को धीरज देना |? इतना 
कह कर और एक सहस्य सैनिकों को साथ लेकर वह ईराम की ओर 
चलन पड़ा | 

अभो वह थोड़ी ही दूर गया होगा कि सामने से अफूरालियराब सेना- 
सहित आता हुआ दिखाई दिया । जब दोनों सेनाएँ एक-दूसरे के निकट 
आ गई तो युद्ध आरण्भ हो गया | अफ्रासियाब की असंख्य-सेना के 
सासमने सियावश के इनें-गिने सेंनिक न ठहर सके, फलतः सियावश के 
अतिरिक्त शेष सभी सैनिक वीरणाति को प्राप्त हुये | सियावश की बीरता 
के देख कर फरस्योज ने सेन्चा यदि पुक-एक करके युद्ध होगा तो निश्चय 
ही सियावश सब को तलचार की धाट उत्तार देगा, अतएन सब एक साथ 
पम्रिल्ल कर उस पर वाण-वर्षा कर। परन्तु अधिकांश सैनिकों ने यह विचार 
प्रकट किया, “उसे जीवित हो बन्दी करना अस्युत्तम हैं |?” अतः सियाचश 
को बनदी बना कर अफ्रासियाब के सम्मुख उपस्यित किया गया | 

जब सिथरावश बन्दी हो गया तो अफरासियाब उसको लेकए 
उसकी शाजधानी में आया ओर वहाँ के सुदृढ गा एवं अतुल ऐश्वर्थ- 
पूर्ण अचनों को देख कर आश्चर्य-चकित हो गया | इतने ही 
में उसकी पुत्री फिरंगीयश् रोती-बिलललसी उसके चरणों में आकर 
सिर पड़ी और कहने त्ूगी “पिता जी | आपको यह क्या हो गया 
है जो एक आश्रयदीन के आश्रय देकर फिर उसकी हत्या 
कहने पर छुल गये हैं। मुझे आश्यय है कि 'आप किस प्रकार अपनी- 
पुत्री का सौभाग्य-सिन्दूर उसके खिर से सर्चदा के लिये पोंछ सकेंगे | 


अफरासियाब के हाथों सियावश की हत्या श्श्छ 


पिता जी | दुथा कीजिये ओर अपने ज्ञामाता का बच्च करके अपने हाथों 
को कलंकित न कीजिये | संसार में यदि केई सुनझा तो क्या कहेगा। 
आप किसके जाल में फंस कर यह जधन्य एंव असानुथिक कार्य करने के! 
अद्यत हुए हैं । फिशंगीयश इसी अकार रोत्ती तथा बिल्खती अपने पिता 
से अपन पति के जीवन-दान की प्रार्थना करती रही, परस्तु उस नर 
पिशाच का पापाण-हृद्य नास-मानत्र को भी न पसीजा । दूसरे दिन प्रात: 
काल अफ़रासियाब ने सियावश के वध्च की आज्ञा दे ही दी। आज्ञा- 
मुसार सियावश वध-स्थल्न में उपस्थित किया गया। बच किये जाते से' 
पूर्व ईश्चर प्रार्थना के लिये उसे थोढ़ा सा समय दिया गया। ईश्वर के 
प्रति अपनी अंतिम ग्राथंना करते हुए उसने कहा दि दुबासय ! यदि 
तू बास्तव में दीन-बंधु है तो भेरे वीथ्य से एक ऐसे वीर पुत्र को जम्म 
दे क्षो भेरे शन्रश्मों से मेरी इस निरफ्राध हत्या का बुला के सके |?* 
उसकी बात समाप्त भी न हो पाई थी कि अफरासिथाब के संकेत से 
उसका शिरए धड़ से अलग कर दिया गया | और सारी पृथ्वी पुक् 
निरफ्राधी के रक्त से रंजित हो गई | 
जब फिरंगियश के सिंयावश के वध का दुःखद समाचार मिल्रा 
सो वह घिलाप करती हुईं उसके शव के पास आई और सेवापति तथा 
अन्य सुख्य व्यक्तियों को नीच-ऊच कहने लगी। अभाग्यवश करस्योज़ 
भी वहाँ उपस्थित था । उसने जब यह सब सुना तो सेनापति से कहा 
पक्षेई ऐसा आयोजन किया जाय जिससे सिवावश का चिन्ह मात्र भी 
सर्बदा के इस संसार से मिट जाय | यह सुत्त कर सेनापति ने वचिक 
के तुरन्त आज्ञा दी कि फिरंगीयश की ऐसी पिटाई करे कि गर्भगात 
हों जाए। उसको इस कठोर आज्ञा के झुम कर उपस्थित जवता 
# रोमांचित हे। उडी । फिर भी किसी व्यक्ति का यह साहस भर हुआ कि 
उससे इस छद्यहीव आज्ञा के वापिस लेसे की ग्रार्थना करता | 
प्र विधि के अटल विधान के! कौन दाल सकता है। असी न॑ ज्ञाने 
क्या भवितष्य शेष था। अ्रफ़राप्सिब्राब का प्रधान-मस्त्री उसी अवसर 
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पर यहाँ आ प्रछुँचा । उसने अफरासियाब के सिक्कट जाकर कहां 
5जहाराज अग्र तक जो कुछ भी हुआ से हुआ पर अब आपकी मद आशा 
अत्यन्त निः्द्नीय है | बवीर पुरुष ख्री के साथ ऐसामजीव व्यवहार कभी 
नही करते | एक लिःसहाब तथा अबला नारी पर पसा अत्याक्ार इईश्चर 
के भी असहयद्वेगा । मेरी प्रार्थना है कि आप फिरंगीग्रश के इस 
कठोर-बुण्ड से झुक्त कर वे और यदि आज्ञा दें तो मैं उसके अपने 
घर ले जाकर रखूँ । इस ससय फिरेंगीम्रश क्रा भाग्य कुछ अच्छा दी 
था मे अफ़शसियाब ने अपने प्रधान-सन्त्री की इस भरार्थवा के स्वीकार 
कार लिया, पर साथ डी उसके यह आदेश भी दे दिया कि यवि इसके 
छुत्र हो तो तुस ही उसे मेरे सम्मुख उप्रस्थित करना । उसने नतमस्तक 
है। शजाज्ा के शिरोधार्य किया और वहाँ से विदा, द्वाकर फिरंमिम्नश के 
साथ ले अपने भवम की ओर चल किया | 

उक्त घटना के छुछ कालोीपरांत जब अफ़रासियाब के करस्योज के 
कपरट-ब्यत्हार का ज्ञान हुआ तो अपनी चुशंसता पर बहुत पछुताया और 
अब्ततः करब्योज्ञ अफ़रासियाब के चित्त से एक हम उत्तर गया | 


कैखुसरों करा जन्म.-..अफरासियाब का 


अथ कर रुक्ृप्स 

पीराण के घर महुँल छर फिर गियश सुख-पूथेक रहसे जगी | अप्रेक्तित 
अबवशन्ि व्यतीत देने पर फिरंगीयश ने एक तेक्षरक्री तथा सुन्का 
छुत्र को जन्‍म दिया, जिसका नाम वअश्रके पिता क्रे अख्तिम आडेशा- 
लुसार कैंडुलर एाखा गन्ना | कैखुसरों के जन्म के पश्चात्‌ पीशान ते विज्ञार 
किया थदि सेंने अफ़्ती अतिक्ालुसार अफ्तरासिस्राब के सम्मुख 
इसे ले जाकर उपस्थित किया तो सिश्चय ही तह सिशावश को शाँति 
इसका भी [क्या कर डालेसा |” यह सोच कए उप्े छू विश्वास-धात्र 
मकर के साथ उसे धुक निर्शन बस में भेज ह्िया और खब' निर्श्चित 
हो कर कट रहा इधर केखुसरू के कर्म ले होने पर शुकातिन रात्रि के 


छह: 
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समय अक्रासियाब ने एक ख्ष्त देखा। उसने देखा “एक सलुष्य हाथ 
में दीपक लिये हुये आया है और सियावश भी उसके साथ है | निकट 
यहुँच कर उससे देखा कि उसके द्वाथ में एक रत्नजड्ति तलवार है और 
बह अफ़रासियाब से कह रहा है---/ओ मायावी और अभिमानी, अब तू 
अपनी मोद-निम्रा से सचेत हो जा ! धन्य है वह घड़ी कि कैखुसरू ने 


जन्म किया ।? वह इस स्वप्न को देख कर कॉप गया और घबढ़ा कर उड 


बैटा । 
बिछीने से उड कर अफ़रासियाब ने तुरन्त ही पीरान को बुलाया | 


जब वह आ गया तो अफ़ररासियाब ने अपने स्वप्न की बात उससे कह 


झुनाई और कैखुसरू के जन्म लेने के विषय में प्रश्न किया । उसमें उत्तर दिया 
“जहाराज ! आपका स्वप्न अक्षर-अचक्षर सत्य है, कैखुसरू का जन्म निस्‍्संदेह 


छुआ हैं । पर मैंने तो असव-काठ के पश्चात्‌ ही उसे बन में ढलवा दिखा 


है ।2 अफ्रराधियाब ने क्रोधाभिभूत उससे पूछा “सुने उसे मेरे सम्पुख 
उपस्थित क्यों नहों किया ।? उसमे उत्तर दिया “मद्दाराज, में आए का 
हिलेवी होता हुआ आप को बचा कर पाप का भागी बनता अर्थात्‌ जिस 
अकार आपने सियावशा की निरफ्शध हत्या की उसी अकार यह निश्चय 
था कि आप उसका भी बच कर डालते ॥7 अत्तएव में यह किस प्रकार देख 
सकता था कि आप दोा-ढहो निर्दोर्गो की इत्या के उत्तरदाबी हों। यही 
साख कर मैंने आप के इस निरफ्राधी की हत्या से बचाने के लिये 
स्वय' ही उलश्चका बन भें फेंकवा दिया |? अ्रफ़शसियाब पीरान का यह 
वक्तव्य सुन कश मौत हो रहा और फिर उस बालक के बारे में कुछ न 
यूछा । 

उपयुक्त घटना के दुख वर्ष पश्चात्‌ जब कैघुसरों कुछ-कुछ समभदार 
हो गया तो पीरान ने कुछ विद्वान्‌ तथा युद्ध-छोशक्ष में निषुण पदाधिका- 


“रिंश्रों को उप्तकी उचित दीक्षा के हेतु नियुक्त कर दिया और स्वयं एक 


कप 


दिन अफ्रासियाब के सम्मुख उपस्थित होकर बोला, “मद्दाराज ! बढ़े 


आश्च् की बात है कि मिस बालक को मैंने वन में फिकवा दिया था 


हू 
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उसके एक बन पशु अपनी माँद में उठा ते गया और माता-पिता की 
आँति उसने उसका भरण-पोपण किया | पर साथ ही यह भी ज्ञात हुआ 
है कि बढ़ निशा पशु तथा पागल है । पीशन की इन बातों मे अफरासियाब 
को चकित तथा भयभीत कर दिया । अतएव उसने आज्ञा दी कि उस 
बाल्लक को लाकर शीघ्र उपस्थित किया जाय | 


थह आज्ञा पाते ही पीराम ने एक व्यक्ति का कैखुसरो के त्ाने के हेतु 
भेज दिया | साथ ही उसे यह भी सभका दिया कि बह उस बालक के 
यह बतला दे कि राजा के सम्मुख उपस्थित होते समय बह' पागर्लों जेस। 
व्यवहार करे | 


पीर'न के आदशानुखार बढ व्यक्ति कैखुसरों के पास गया और पीशन 
का संदेश दकर तथा सब कुछ समभझ्का-चुझा कर उसके अ्रफरासियाब के 
सम्मुख ले आया | उस बालक ने आते ही राजा को अभिवादन किया 
जिस से वह्द छाजित हो गया । तम्पश्चात्‌ अफुरासियाब से उससे बहुत 
से भश्व किये पर उलटे-सीधे उत्तर सुनकर उसको निश्चय हो गया कि 
यह बालक सचम्रुच पागल है । अब वह उस ओर से निश्चित हो गया 
और उसी समग्र पीशन से कहा, “अब तुम इस बालक के फिश्गीयश 
के दे दो और उससे कह दो कि वह कैखुसरों के लेकर अपने शत-पत्षि' 
के निवाल स्थान पर जाकर रह सकती है |? 


अफ्शसरियाब के उक्त आवेशानुसार कैखुसरों फिरंगीथश के गास 
मेत्र दिया गया और वह उसके लेकर अपने पुराने निवास-स्थाम पर फिर 
जा पहुँची । उसने वहाँ पहुँच कर अपने राज-भवन के श्मशान से भी 
अधिक भग्नानक तथा निजत पाया | राज-सवन की यह दुरदेशा तथा पति 
की समाधि को देख-देख कर बह फूट-फूट कर रोने लगी | पर विवश थी, 
कर ही क्‍या सकती थी | अन्ततः अपने पुत्र सहित वहीं रह कर दिन 
बिताने लगी | 
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कैकाऊस दारा तुरान दिज्ञय 

यह पूर्व प्रसंग में लिखा जा चुका ६ कि जब सिप्रायश के यद् बिदित 
छुआ कि कैकाऊस उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ और उसने सुस्तस 
के स्थाम पह तोस के भेजा है तो उसने तुरूल एक पत्र कैकाऊस के पाल 
लिख भेजा था जिसमें क्री उसने रंदाया का अपने राथ अपविन्र पस 
तथा उसका वह़िष्कार, रुदाया का खिन्न होकर उसकी झाथु के हेत उगाय 
सोचना, फैकाऊम का उसके वध के लिये। अकारण ही विवश करना, 
अपना युद्ध के बढाने ईशय त्याग कशमा, सथा अपले और अफ्रासियात्र 
के बीच सन्धि के अ्स्ताव पर सहसत ने होकर रुस्तस के स्थान पर तोलख 
के मियक्त करना, आदि सारी बालें सविस्तार लिखी थीं । ओर थाथ ही 
यह भी लिख दिया था, “अआत्र में आए की शरण में निकल कर अफश- 
सिथाब की शब्ण में ज्ञाता हैं।” जब इस आशकभञ का पत्न केकाऊस के 
सित्ला था तो बह विह्ल हो उठा | रात-दिनि वह इसी छिल्ला से डूबा 
शहता था “किसी न किसी उपाय से सियावश का फिर अपने पाल 
बुलाई” | बह अफ्रासियाज के छुल-कपट से भत्ती-भाँति परिचितथा, 
अतण॒व उसके सियावश के प्राणों का भय स्वदा लगा रता था | 


कुछ कालोपर्सीव सियावश की हत्या का समाचार पसे सिला 
जिससे उसकी आशंका सध्य अकाशित हुई वह उस समाचार के सुनकर 
अत्यन्त बुखी हुआ और प्रतिरोध की अपि उसके हृदय में धधक उठी । 
उसने एक दूत तुरप्त ही रुस्तम के नाम एक पत्र देकर काबुल भेजा | उम्र 
पन्न मैं उसने सियावश!के वध का दुखद समाचार रुस्तम का लिख भेजा 
और उसके ईरान आने का शीघ्र आदेश किया + 

पश्न पाते ही रुस्तम ईरान के चल पढ़ा और वहाँ पहुँच कर राज- 
सभा में उपस्थित हुआ ते कैकाऊल उसे देख कर फूट-फूट कर रोने 
लगा । थोड़ी सी देश में उसने सारा वृत्तान्त आद्योपाँत कह सुनाया | 
सब कुछ सुमने के पश्चात्‌ उसने कहा “महाराजा! इतसे बढ़े राजा के हेतु 
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अह प्रशंसनीय नहीं है कि बह इतना दारा-भक्त बने और समस्त 
राज-फाज उसी की ही मंत्रणानुसार कर । मेरी इच्छा ते यह है. कि अब 
आपके उस बन्धन से मुक्त कर दूँ [?? यह खुन कर कैकाऊस मौन दो रहा | 
उसकी सहमति समझ कर रुस्तम वहाँ से उठ कर रनिवास पहुँचा और 
पुँचनते ही खझबाया का शिर घड़ से अलग कर द्विया | 

रनिबास से लोटने पर उसने एक बहुत बड़ो सेना एकन्रित की 
जिसमें कि बालक, युत्रा तथा बृद्ध सभी थे। बह दूरानियों के रक्त की 
च्यासी सेना के लेकर तूरन पर चढ़ ढोढ़ा | सीमा पर पहुँचते ही 
उसे पंजाब के शासक के साथ युद्ध करना पड़ा | उसे परामित तथा 
बच करके वह और चल आगे पड़ा | 

जब अफ्रासियाब को सीमा के रहक के खेत रहने का समाचार मिलना 
ता उसमे तुरंत ही अपने प्रिय पुत्र मारक को युद्ध के; लिये भेजा | जब 
मारक रणा-न्षेत्र में पहुँचा तो फरामरज़ उससे युद्ध करने के निमित्त आगे 
आया | थोड़ी देर तक तो दोनों युद्ध करते रहे, पर अन्ततः फरासर्ज़ ने 
मारक के पराजित कर के बन्दी कर लिया ओर रुस्तम ने उसे तुरन्त ही 
कैकाऊस के पास भेज दिया ) कैकाऊप्त ने ज्यों डी श्रफ़रासियाब के 
पुत्र के देखा सवों ही उसके पुत्र-वियोग की अपि फिर घ्रश्चक उठी और 
उसने तुरन्त ही उसके बच की श्राज्ञा दे दी। आज्ञालुखार तोल 
खज़र लेकर उसके वध के उद्देश्य से निकट आया। जब भारक ने 
काल का अपने शिर पर खड़ा देखा तो छागा रोने-गिड़गिढ़ाने और 
बिनती करने । तेस का हृदय उसके रोने के कारण द्रवित हे। आया । 
चब्च उसे रुस्तम के निकट आश-दान के उद्दे श्य से ले आया । पर शस्तम ने 
शापथ-पूर्वक कहा “में तुरान के किसी बच्चे के ज्ञीबित न छोड गा | 
खतएव इसके प्राज-द्वान कदापि नहीं मिल सकता [? रुस्तम की इस 
अतिक्षा का सुन कर तेल ने तुरन्त उसका शिर काट लिया और कैक्राऊस 
की आजा से उसे गढ़ के फाटक पर लटकवा दिया । 

मारक की हृदय-विदारक हत्या का दुःखद समाचार जब अफ़राधियान 
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के सिक्षा तो चह बहुत दुखी हुआ क्योंकि अपने सब पुत्रों में वह उसे 
आधिक प्रिय था | रोने बिल्त्षने के पश्चात्‌ उसने भी पक बड़ी सेना 
एकन्नित की और रख-स्थल की ओर चल पढ़ा। उसकी सेना इतनी 
अधिक थी कि उसके कारण आष्छादित घूलि से सूर्य छिप गया था और 
ऐसा अतीत होता था सानो रात्रि हो गई है। जब अफरालसियाब की सेमा 
इंशनियों के सम्मुख पहुँची तो पीरान के भाई पीलसम ने रुस्तम से 
शुद्ध करने की आज्ञा माँगी ओर कहा “मेरी हार्दिक इच्छा हें कि में 
घुक बार अपने गदाअद्वार से उसका सारा गर्व चूर्ण कर दूँ. और बन्दी 
बना कर आपके सम्मुख उपस्थित करूँ १? पीलसम की यह बात सुन कर 
अफरासियाब उसे आश्वासन देते हुए बोला “बोर ! बदि आज पुम्त 
रुस्वभ् के बन्दी बना सको अथवा उसका बध कर सके तो मे अपना 
आधा राज्य तथा एक कम्या तुम्हें।दे दूँगा |!” पीरान से जब यह सुना 
तो बोला “महाराज रुस्तम एुक अनुभवी वीर है। हमें ते आशा 
नहीं है कि पीलसम युद्ध स्थल से जीवित भी लौट सकेगा।” यह सुन 
कर अफ़रासियाब ने कहां “प्रीरान | तुके ज्ञात दाना चाहिये कि 
पोलतम शुवा सथा पराक्रमी है ओर मुझे दृढ़ आशा है कि वह रुत्तम 
का ऋत कर के ही लीटेगा ।? इतना कह कर उसने एक उत्तम भात्रा उसे 
समपित करके युद्ध-स्थल्ष की ओर अस्थान करने की आज्ञा दी । 

पीलसम अफराधतिवाब से बिदा छ्वाकर रण-कोन्न में आ उपस्थित हुआ 
ओर,ललकार कर बोला “वह रुस्तम बिम्रका कि लेरों मे अ्जेय समर 
रकखा है कहाँ है ! आये भेरे सम्मुख आज ही तो उसे युद्ध का स्वाद 
मिलेगा ।? उसको उक्त द्पन्पूर्ण वाणी के सुनकर गे अपना घोड़ा कुदा 
कह रण-च्षेत्र में आबा ओर ओला “तुक जैसे सेिकों से युद्ध करना 
रुस्तम के लिप अपनभान की बात है। शाप प्रथम मुझसे ही निपटाश 
कह ले, फिर रुस्तस को छुलाये' ।?” यह कह कर जैसे ही गेव ने चाद्दा कि 
अपनी सलवार से पीबरसम के टुकड़े कर डाले बैसे ही पीलसम ने भी क्रोधित 
हो कर ऋपना भाला गेव की पेटी में घुसेढ़ कर चाहा कि उसे घोड़े की 
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पीठ पश से खींच से । गेव की यह अवस्था देख कर फरामज्ञ से न रहा 
गया | बह ऋपद कश आया और अपनी तलवार से भाले के दो हुकड़े कर 
दिये | जब पोलसम सफल लहे। स्का ते तुश्त ही अपनी ततूबार 
निकाल कह दोनों पर कपटा ओर दोनों को ही उसने घायत्व कर दिया | 
गेव तथा फ़शमज़ का घायल होते देख कर रुस्तम भी अपने रख श 
के पुद्ध लगा कर सैंदान में आया और पीलसम के सम्बोधन कर बोला 
“अरे बालक ! तू जिल्न रुतम के खेोजता था वह आ पहुँचा है। आगे 
बढ़ और हृदय की समस्त इच्छाओं के पूर्ण कर ।?? शस्वम के शब्द ज्यों ही 
पोलसम के कान में पड़े न्‍यों |ही वह फरामज़ तथा गेव के छेड़ कर 
उसकी ओर रूपटा | रुस्तम के निकट पहुँचकर वह बोला “मेरी इच्छा है 
कि मेरे और तेरे युद्ध के बीच यह दानों अश्वारोही न पड़े क्योंकि चीरें 
के उचित है कि चाहे वह घराशायी ही क्यों न हो ज.ये । युद्ध की पूर्ण 
परिपादी के ध्यान में रखते हुए किसी की सहायता न दों। पीलखम के 
थद राखे-पूर्ण बचत खुनकर रुस्तम ने तब दोनों घायल धीरों के सेना में 
चले जान का आाइश दिया | गव तथा फ़राशज़्ज के बाग सोदसे ही 
पीलखम ने तलवार का एक हाथ रृस्तस के शिर पर ही ते दिया। इस 
आधान से रुत्तम के शिर में पीड़ा होने लगी | वह चिचार करने लगा कि 
अब सक तो वतन में केई ऐला वीर जन्‍्मा नहीं यह है ते। कौन है । यह 
युद्ध-कज्ा में प्रवोषण तथा बल्षिष्ट दीख पढ़ता है | अत; इससे संभल कर 
युद्ध करता चाहिए । इतना साच कर उसने अपना भात्षा उसकी पेटी में 
फंसा कर उस को घोड़े को पीठ पर से ऊपर उठा लिया और तूरान को 
सेना के सम्मुख लेजा कर ध्रथ्वी पर दे पटका और बाला “ओ कपदी 
अफरासियाब | आ, और इसको अयना आधा राज्य तथा पुत्री दे | इस 
जैसा बीर तेरी सेता में अत्र नहीं है, जे तेरा दामाद बन सके। और 
इसको क्या कहूँ कि इसने श्ली तथा धन के लोभ में पड़ कर अपने जीवन 
को संकट में डाला | अरे नौच, जब तुने सियावश के अपने मात्राजाल 
में फ़सा कर भिर्दगतापूर्वक्त उसके जीवन का अन्त किया ले किर लूँ 
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किसका विश्वास भाजन बन सकता है ? इतना कह कर अपनी सेवा की 
ओर चल्न दिया | उस दिन फिर कोई रुस्वम से युद्ध के लिए आगे 
नहीं आया। 

दूसरे दिन जब सूचयोदिय हुआ ते अफ्रासियाब अपने सेनापति 
तथा अन्य बीरों के बुला कर पूछुने लगा कि आज कौन योद्धा रुस्तम से 
युद्ध में प्रदत्त होगा | पहिले थोड़ी देश तक ते सब मौन रहे, पर अन्त 
में सेनापति बेला “महाराज ! हम लेगों के पत्र में केवल पीजक्सम ही 
पुक एसा वीर था पर जब रुस्तम ने उसके ही तिनके की भाँति उठाकर 
पृथ्वी पर दें पटका तो भला अब किसका लाहख है कि वह अपने प्राण 
गंवाने के लिए उसके सम्मुख जाये १ हाँ, यद्रि आप मुभसे भी कहें ते। 
में भरी उस सिंह के मुख में जान बूक कर कदापि नहीं जाऊँगा, चाहे 
आप अपने हाथों से ही मेरा बच क्यों न कर डालें |” जब अफ़रासियाब से 
देखा कि काई भी योद्धा रुस्सम से युद्ध करने का साहख नहीं करता तो 
विवश द्वाकर वह स्थयथ' ही उससे युद्ध करने के उच्च हुआ । 

उपयुक्त वात्ताज्ञाप के पश्चात्‌ अफुरासियाब ने घोड़े की बाग रणु- 
स्थल को|ओर फेरी और मैदान में पहुँच कर रुस्तम का खत्कारा। 
रुस्तम ने जे अफ्रासियाब का कंव-स्वर सुना ते बाला “आज 
विधाया नें स्वय ही उसको भेत्र दिया अरब में जाकर उससे सियावस की 
हत्या का बदला चुकाऊँ ।?' यह कहता हुआ वह रख-स्थल्न में आा उपस्थित 
हुआ | अथसम ते दानों ओर से वाण-वर्या हुई, तत्पश्चात्‌ भांसे अमकने 
छगे। एक बार अफ्रासियाब ने अवसर पाकर भाल॥ रुस्‍्तम के पेट में 
घुस्लेड़ दिया । साला पेटो के चीरता हुआ रुस्तम के शरीर से जा चुभा । 
धर कुशल यही हुई कि रुस्तम के गहरा घाव नहीं लगा | इधर रुस्तम 
ने इसी भ्रवसथा में जे भाला चलाया ते वह प्रतिहृम्दी के घोड़े के शिर 
मे लगा। रुस्तम की उस चोट के थोड़ा सहम न कर सका ओर प्रथ्वी 
प्र गिर पड़ा | उसके गिरते ही रुध्तम मे बाह्य कि अपने भले द्वारा 
अफरासियाब के एथ्वी पर से ऊँचा उठा हे कि इतसें ही में हँमा ने 
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सेना से निकल्न कर रझुश पर अपनी गदा चलाई | गदा की चोद से 
रुख श विचलित हो उठा, परच्तु ईश्वर की कृपा से रुश्वम उस्चकी पीछठ 
पर मिश्चल बेठा रहा । हस्त घटमा के बीच अफ्रासिथाव के अधसर 
जो सिल्ला ते बह कट दूसरे थोड़े पर चढ़ अपने आण लेकर भाग 
खड़ा हुआ। 

अफुरासियाब के भागता देख रुस्तम हूँमां के ऊपर पिल्त पड़ा ! 
जब हूँमां ने देखा कि तबेले की बल्ला बन्दर के सिर आना चाहती है 
तो तुरन्त ही घोड़े की बाग मोड कर भागा | किए भी रुस्तम ने उसका 
पि््ड न छोड़ा और उसके पीछे अपना घोड़ा ढाल ही दिया। ईरामी 
सेना ने लत रुस्तम का इस ग्रकार पीछा करते देखा ते स्व त्रानि्ों 
पर आक्रमणकारी हुई। बढ़ी देर तक युद्ध होता रहा। अन्त सें तूरानी 
सेना के पाँव उसडू गये और घह पीठ दिखा कर भाग खड़ी हुईं | इरानियों 
ने उसका पीछा कि. और इस असगढढ़ में भी बहुतों के परलोक को 
यात्रा करा दी | 

रुस्तम तथा उसके सैनिकों के हाथी मरती-खपती जो खेना शेप रह 
सई चह अफ्रासियाब के पास जा पहुँचो | जब हफुरासियाब ने अपनी 
सेना से अपनी पराजय का समाचार सुना ते। अघारक उसे कैखु सरो 
का ध्यान हो आया। वह सेचने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि के खुसरो 
रुस्तम के हाथों में पड़ जाय | |अतएुव उसने तुरंत अपने सेतकों द्वारा 
के खुसरो को घुलवा कर कटद्ठा “तुम लोग इस को लेकर 'ीन नदी के 
उस पार ले जाओ क्योंकि वहां शन्रुओं का कोई भय नहीं है ।” 

इधर अफ्रासियाब ते कैख़ुसरों को अपने सैनिकों की रक्षा 
मे चीन नदी के उस पार भेजने में व्यस्त था, उधर रुस्तम प्रत्येक सुर्क 
को परलोक की यात्रा के किये भेजने गा | यहाँ तक कि जिस किसी 
ने अफ्रासिबाब का नाम लिया वही उसके बलिदान का बकरा बना । 
निरीह अजा के छोड़ कर उसने शेष सभी तुर्कों' का बध कर के बहुत सा 
अ्रन, घोड़े सथा हाथी लूट मार कर पुकशित किये | ईरान की ओर अस्थान 
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कहने के पूर्व उसमे ग्रेव के राजकुमार के खुसरों की खोज में भेज कर 
फरामर्ज़ के तूरान के पराजित भाग का संरक्षक नियुक्त कर दिया। इन 
कार्यों से छुट्टी पाकर बह सब लूट का घन, घोड़ा, हाथी, मोका चाकर 
सथा अन्य बहुमूल्य वस्तुऐ' लेकर कैकाऊस के सम्मुख पहुँचा | कैकाऊस्त 
सब समाचार सुन कर तथा धन इत्यादि देख कर अतीव प्रसन्न हुआ । 
७ श _ बे 
गंव दारा कैेखुसरों की खोज 

शुत्तम के चले जाने के पश्चात्‌ गेव भी अपने घोड़े शब्देज़ पर चढ़ 
कर के खुलरों की खोज में अकेला ही चल पड़ा | पहिले उसमें चीन की 
नदी की ओर प्रस्थान किया । राह चखते अत्येक सबार से बढ 
के खुसरों का पता पूछुता, पर काई भी उसे संतोप-प्रद उत्तर न देता । 
पता न मालूम होते पर वह उस अश्वारोही को बच कर डालता, क्योकि 
उसे भय था कि कहीं केई जाकर तूरान के शासक ले इस मर्स के 
प्रकर न करदे | वह के खुसरों की खे।ज में इतना तनन्‍्प्य था कि उसे 
अयरने भोमन तथा नींद तक की याद न आता थी । 

गेव के भस्थान के प्रश्वात्‌ उसके पिता गोदर्ज ने स्वप्न देखा कि 
शेष कैखुसरों की खेज में अकेला ही मारा-मारा फिरता हैँ । जब खबरे 
उसकी आँख खुली तो उसने कुछ विश्वास-पात्र व्यक्तियों का उसके 
पास भेजा कि वह उसके साथ दिन-रात रह कर कैखुसरों को खोज 
करें । वह लोग चल तो दिये पर गेव की आँति वह भी भटकते ही 
रहे और उन्हें उसका कुछ भी पता नहीं मिला । करते क्या, गोदुर्ज की 
आशा से घिवथ थे । 

योद्दी खेजते-खेजले पुक्त दिन गेव के कुछ अश्यारोही दिखाई पड़े । 
जब बह निकट आये ते उन्होंने गेद से पूछा “तुम कौन हे। और इस 
निजन स्थान मैं केसे आ निकले ।”? शेव ने उत्तर दिया “में एक आखेट के 
पीडे-पीछे हाँ ञ्ञा निवज्ञा और अब ज्ौटने का मा भूल कर बह्दीं 
भरक रहा हूँ |” इसके पश्चात्‌ गेज ने फिर उनसे तुर्की भाषा में ही 
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पूछा “आप कौन हैं और किप ओर जाने का चिचार रखते हैं !? उन 
लेगों मे कहा “हम अफ़रासियाब के सैनिक हैं और के खुसरों के पास 
जा रहे हैं |? यह सुन कर गेव उनके साथ हा लिया। चज्षते-चलते 
रात है। गई, अतः एक स्थान पर उन लोगों में अपना डेस डाला । ,गेव 
कई दिन का थका था, पढ़ते ही यादी भिद्धा में निमन्न है। गया। जब 
बह से गया वो वनन्थश्वारोहियों के कुड शंका हुई और वे 
साचने लगे कि यह केाई ईरानी नहे।, जे हम लोगों के छुआ रहा 
हैे। । अतएव बह सब उसके सेत्ता छोड़ कर चत्न दिये। 

दूसरे दिन प्रात:काल जब गेव से कर उठा तो उन अश्वारोद्ियों में 
किसी का चिन्ह तक नहीं दिखाई पढ़ा | विवश हे! बह उसी पत्ते पर जिसे 
कि उसने उन खेयो से पूछा था, चल दिया। अन्ततः चलते-चलते 
वह एक सेते के निकट जा पहुँचा | वहाँ उसने देखा कि एफ सुन्दर 
युवक जिसके देखने से ऐसा अतीत होता है कि वह के|ई राजकुमार 
है, उसी खाते के क्रियारे सविश-पात्र अपने हाथ में किये बेठा है। यह 
देख कर बह आगे बढ़ा और निकट पहुँच कर श्रभिवादन करते हुए 
पूछा “हे राजकुमार ! क्या में यह जान सकता हूँ कि आप ही 
सियाबश के पुत्र के खुबरों ?? उसके इस प्रश्त के सुत्र कर के खुसरो ने 
हँस कर कहा हाँ” और फिर कहा “मुझे विश्वास हैं कि तुम ही 
गादज़ के पुत्र गेव हा ।!? उसकी इस बात के सुन कर गेव घोड़े से उतर 
पढ़ा और उम्रके सम्सुख जाकर अपने शिर के अमिवादन के रूप में 
झुका दिया । आश्चर्य-चकत हो उसने पूछा “राजकुमार ! आपने मुझे 
पहिचान कैसे किया १! उसने उत्तर दिया मेरे पित। के राजमबन में समस्य 
पहलबवानों के चित्र अंकित हैं ओर मेरी घता ने सुझ्ते सब के माम से 
परिश्रित करा दिया है | अब यदि रुस्तम, तोस तथा गोदवर्ज़ भी आये' तो 
पत्न भर में में उनके पहिंचान सकता हूँ ।? जब गेव ने बढ घास सुनी 
तो उसका कोतृहल शांच हो गया । 

थ्रादी देर बेदने के पश्चात्‌ के खुसरों में फिर गंब से पूछा “भत्ता 
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तुमतो बताओ कि तुमने सुझ्े किप्त म्रफार पहिचान लिया ।” गेव में 
#डत्तर दिया “हे राजकुमार, आपका सुन्दर सुख तथा तेजस्वी रूप स्वर 
ही आपके राजवंशी होने का सशज्ीव पमाण है और इन्हीं खिन्दीं से मेंने 
आपको पद्िचाना । अब यदि आग मेरी छृथ्ता को क्षमा करें और 
अपनी झुज्ा के नग्न करके दिखा दे तो पुष्ट प्रमाण का अभाव नम रहे | 
कैखु परो ने उसकी इस आर्थना को स्वीकार कर तुरूतस अपनी मझुजा खोल 
दी। जब गेव ने भुजा पर अपेजित काज्ञा चिद्ध देखा तो गदुगद हो 
गया और कट अपना मस्तक पृथ्वी पर देह दिथा। प्राचीन काल मं 
प्रच्येक राज-चश का एक चिह्न होता था जो कि उसकी सबम्तान की भुज्ा 
प्र अंकित रहता था और यह बड़ी चिह् था लिम्नके देखने के लिये 
गेव इतना उत्सुक था | 


शिष्टाचार के पश्चात्‌ गेव ने राजकुमार के घोड़े पर सवार कराया 
ओ्रीर फ़िशिरियश के पास चल दिया । बहाँ पहुँच कर उसने ईराच तथा 
तूरान के युद्ध का सारा ब्त्ताम्त उन लोगों से कहा । यह समाचार सुन 
कर फिरिंगयश ने कहा, “अब तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुरन्त 
तूराम छाड़ कर ईरान के लिये श्स्थान करो |? उसने गेव से कद्ठा, “वहीं 
लिकट में एक अश्वरात्ता है। तुम वहाँसे जाकर पुक सेज्ञ घोड़ा रे 
आओ ।? गेव ने तुरन्त उसकी आज्ञा का पालन किया और दो अच्छे 
घोड़े लेकर फर्रिशियश के सन्‍्मुख उपस्थित हुआ । वें तीनों. उन्हीं धोर्दों 
पर सवाए होकर ईरान की ओर चल्न दिये । 


इधर पीरान के गुप्तचरों ने जब उत अश्वारोही को अपने स्थान पर मे 

पाजा तो सीधे कैखुसरों के काराशुद की ओर शया | जब चहाँ पहुँच कर 

* उन लोगों ने देखा कि कैखुपरों |भों नहीं है तो ,सीधे पीराम के प्रास 
पहुँचे और उस अश्वारोही तथा केखुसरों के विकल भागने का बूत्तान्त 
आद्योपान्त कह सुनाया | उसमे कैखुसरों को रक्षा का भार अपने 
सिर लिया हुआ था, अतः अपने हृदय सें बहुत डरा और इल्ी च्ोम 
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त्षया क्रोध में उससे ग़ुलबाद को गेव, के खुसरों तथा फिरिगियश की खोज 
में सेना-सहिल भेज्ञ दिया । 

ग़ुल्बाद उससे बिद्ा होकर के खुसरों की खोज में निकते । चलते 
चलते शुलबाद उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ यह तीनों विश्राभ के हेतु 
से रहे थे । ज्योंही यह लोग उनके निकट पहुँचे कि गेव की नींद हूढ 
गई । उसने जब इन लोगों को देखा तो तुरन्त अपनी तत्वबार तथा गदा 
लेकर इन छोगों से छुट राया । गेव इतनी वीरता से लड़ा कि छाकेके ही 
शुल्बाद की समस्त सेना के धराशाथी कर दिया। गुलबाद ने जो यह 
देखा तो प्राण लेकर भागा और पीरान के पास पहुँच कर सब बृत्तान्त 
कह सुनाया । 

गुक्षबादु सथा उसके संगियों का परास्त करके गेव केखुसरों के निकटट 
आया और उसे जगा कर उससे सब समाचार कह सुनाया। कैखुसरो, 
ने कहा, "फिर तुमने झुझे वयो नहीं गाथा और अकेले ही युद्ध वर्षों 
करते रहे ७१ यह सुन कर शेव ने बढ़ी नम्कता के साथ कहा, “राजकुमार 
आप के प्रताप की छाया ही सर्वद्ा हम लोगों की सहायता करती है 
ओर उसी के बल १२ दम लोग आपके शबज्नुओं का दमन करते हैं!” थह 
कह कर उच्चन,जैसा कुछ भोजन जुटा सका उन क्षार्गों के गिल्ाया और 
उस स्थान के छोड़ कर अपनी यात्रा फिर आरब्भ कर दी ! 

इधर गुलबाद के पहुँचने तथा खब समाचार सुनने पर पीरान के क्रोध 
की सोसमा न रही | वह तुरन्त असंख्य सेम्कि लेकर गेष तथा अपने 
चन्दियों के लिये चल दिया और इस वेग से चल्मा कि दे-देा दिवस फी: 
यात्रा एुक ही दिन में घूरी करता था। अच्ततः वह गेव के पढ़ाच के 
मिकट जा पहुँचा। उस समय फिरिंगियश के अ्रतिरिक्त और प्र गाढ़ 
निद्ठा में निमस्न थे। उसने जब दूर से सेदा के आते देखा तो यह: 
अनुमान कर लिया कि गुलवाद के पराजित होने का समानचार पाकर 
प्रीरान स्वयं दी आा रहा है। अतएुव उसने गेव तथा कैखुसरों के गा 
किया और पीरान के आश्मन की सूचना दे दी | यह सुत्र कर कैडसरो, 
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ने कहा “माता अब क्या भय है | इस समय ते हम भी दे है ।” गेव 
'ने जब यह सुना तो कहने लगा “राजकुमार जब तक मेरे शरीर से रक्त 
पैथा रक्त में नाम-प्रान्न के भी जीवन शेष हैं, तब तक आप को युद्ध में 
जाने को कोई आवश्यकता नहीं | में अकेला ही उनसे युद्ध करूँगा ।” 
कैखुलरों ने कहा “ऐे बीर यह ते डीक है परन्तु तनक तुम यह तो 
सोचे। कि पीशान की इतनी बड़ी सेना से तुम अक्रेले किस प्रकार खड़े 
सकेगे । मैरी इच्छा है कि में तुम्हारी सहायता करूँ? गेव ने कहा, 
“हे राजकुमार, प्रथम ते तुम को युद्ध का कुछ अनुभव नहीं, अ्रतएव 
चिन्ता इस बात की है कि कहीं तुम के कोई घाव न लग जाय | दूसरे 
यह कि में भी रुस्तम की भांति थुद्ध में किस्ती की सहायता नहीं लेसा । 
रुस्तभ ने इस बियय में कई बार मेरी परीला की और प्रत्येक बार उत्तीर 
हे पर उसने असनज्ञ हे कर अपनी पुतन्नी का हाथ मेरे हाथ में दिया था ।? 
जत्र आप मुझे निश्चिन्त होकर युद्ध. करने दें ओर किसी ऊँचे स्थास पर 
चढ़ कर देखे कि में केंसा युद्ध करता हूँ । “राजकुमार विधश होकर गेव 
के प्रस्ताव से सहमत है। गया ओर गेव अकेला ही रण क्षेत्र में अचतीर्ण 
हुआ । है 
इधर तूशन की ओर से पशन नामक योछा अपना भाला मचाता 
हुए रणांगण में उतरा और आते ही बोला *गेव तु ईरान से आकर 
राजकुमार के चुरा कर भागता चाहता है। याद रख कि आज तृ जीवित 
कऋदापि नहीं लौट सकता | इतना कह कर उसने अपनी गदा का प्रहार 
बेब के शिर पर किया । गदा के आधात से उसके शिर से रुक की घास 
बह चल्ली परन्तु धन्य वीर गेव कि पेसी करारी चोट खाकर भी अपने घोड़े 
वर अदल और अचल बेटा रहा और प्रतिरोध में उसने अपने भाले के 
इस बैग से चलाया कि वह पशन की हड्डियों के तेइता हुआ कछोजे में 
>ज्ञा घुसा ओर रक्त को घार बह चली । पशन इस संघातिक चेट के न 

सह सका और तुरुत बाड़े के नीचे जा गिरा । 
पशन के धराशायी हे!तते ही पीराच अपना थोढ़ा छुद्दा कर स्थभूमि 
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में आ पहुँचा ओर कहने लगा -- “ओ गेव, तुते अब तक तूशाव की सेना 
के साथ युद्ध किया है परन्तु अब तू संभल जा। देख तेरा काल तेरे शिर 
पर आ गया है । तेरे कचच को चूर-चूर कर अब तुझे कफन पहनाऊँेंगा ।!” 
यह सुन कर गेव ने उत्तर दिवा---““अरे कायर, तू किस से बातें कर रद 
है । में वही गेव हूँ जे तेरी दानों पत्नियों को चीन से ले गया था | उस 
समय वया किया था तू मे ! रुस्तम के अतिरिक्त इस संसार में ओर केई 
बीश नहीं है जो झुक से युद्ध कर सके ।?? इस बात से पीरान के झुख की 
सावभगियाँ विकृत हा गयीं और चह भीतत है| गया | फिर भी प्रफाश्य 
रूप में कहने लगा “जा मैंने तुझे झुक्त कर दिया। अब तू शुप्चाप 
चत्मा जा?! पीरान की इस भय-खंथुक्त क्षमा की बात सुन कर गेव ने कहा 
तू में ता झुझे मुक्त कर दिया पर मैं तो तुझे मुक्त नहीं कर सकता | 
तुझे बन्दी रूप में ईरान जे जाऊँगा [? इतना कह कर उसमे अपना घोड़ा 
बढ़ाया । पीशान ने जे यह थद्द देखा तो स्ण-भूमि से भागा । परन्तु गेव 
कब छोड़ने बाद्या था । उससे तुरमभ्त अपनी नागपाश फेंक कर उसका गल्धा 
जकड़ किया और लगा अपनी ओर खींचने | तूरानियों ने जो अपने सेमा- 
पति को इस प्रकार विपदु-प्रस्त देखा तो तुरुत गेव पर फट पड़ी ओर 
लगी बाण, ततद्वार खथा गदा की वर्षा करने । प्रूतु देंश्वर जाने दि; 
गेंघ का शरीर था कि वज्धञ कि उसको इस आक्रमण तथा प्रहार का नाम- 
साञ्न भी घाव न लगा | इस अवसर पर गेव का युद्ध अचश्य दर्शनोग 
था | बह एक हाथ से पीराच को अपनी ओर खींचता था ओर दूसरे से 
अपनी गदा द्वारा शब्ओं का कचूमर निकाल रहा था। मारते तथा मार 
खाते हुये वह पीरान को खींच कर कैखुसरोीं के बिकट ले गया और कमन्द 
उसके हाथ में देकर स्वयं फिर शत्रुओं में जा घुसा। कहाँ तक कहें फोई 
भी योझा उसका सामता न कर सका और सब के सब भाग खड़े हुये । 
व्रानियों के भगा ऋर बढ फिर राजकुमार के पास आया और * 

पीरान के बंध की आज्ञा साँगी ॥.पर कैखुसरों तथा फिरिंगियश मे 
सियाचश की मृत्यु से लेकर अपने भागने तक की कथा कह सुनाई और 
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कहा, “यह खबदा से हम लोगों का शुभच्ग्तफ रहा है. झतएथ इसके 
ग्राण-दान देना उचित है [” फिरिसियश नथा कैल्लुसरों की यह बाल 
 कर्मा-गोचर होते ही गेव बेज़ा, “राजकुमार झैने यक्त शपथ बाई $ कि 
मैं पृथ्वी के पीरान के रक्त से रंजित फर्ेंगा |? जब राजकुमार का रथ 
की शपथ का भान हुआ तो उसने कहा, “अच्छा तुम अपने खक़्र ये 
इसके कान में छेद कर दो । इस भाँति जब इसका रक्त प्रध्वी पर दपकेगा 
तो तुम्हारी भी शपथ पूर्ण हो जायगी और इसके भी प्राश-दान मिल 
जायगा । ग्रेब ने राजकुमार के कथनानुसार आचश्ण किया और करा 
छेद कर पेशन के बन्घर-पझुत्ता कर दिया | 
गेथ के हाथ से छुटकारा पाते पीरान अफराह्ियाब के पास चन्ना 
गया | पीशान जब अफ्रामियाव के पास पहुँचा तो उसने अपनी पशजथ, 
बन्‍्धन सथा झुक्ति का सारा छुत्तान्‍्त कहे सुनाथा । अफुरामियाब यह 
सम्पूर्ण बृत्तात खुन कर अत्यन्त खिन्न हुआ और उसी समय प्रस्येक सीसा 
गचक को इस आशय की आज्ञा भेजी कि अ्भक चेषधारी दो पुरुष और 
घुक स्त्री को जहाँ कहीं पाओं सार डाल्लों ओर स्थय॑ एुक बहुत बढ़ी सेतर 
लेकर इन तीनों की खोज में खल्ल दिया । 
पीराल को जीवनदान देखे तथा उसके चले जाने के पश्चात इस 
तीनी ने भी अपना रास्त लिया | चलते-वलते ये ज्लोग जेह गढ़ी के तट 
पर पहुँचे । उस समय जेड़ें बाढ़ पर थी | कैखुसरों तथा फिरिंसियश को 
थोड़ी दूर पर छोड़ गेंच घाट के संरवक के पास पहुँचा और पार जाने 
को उससे नाव साँगी | झुछ्तिा। ने गेच से आज्ञा-पत्र माँगा, परन्तु गेव 
द्वारा यह जान कर कि उनका आश्ञा-पत्र खो गया है कहा "फिर हो में 
तुमको पार उतारते में विवश हूँ। “परन्तु फिर क्षण भर ठहर कर बोला, 
“यदि चढ़ काला घोड़ा झुझे दे दो तो में तुम्हें पार करा हूँ |” भेच्त से 
कहा यह घोड़ा तो राजकुमार का हैं और सेश इस पर कोई अधिकार 
नहीं है | यह सुन कर वह फिर बोला “अच्छा यदि तुम घोड़। न देकर 
बाँदी को ही मुझे दे दो | तो भी में तुम्दारा कार्य कर दूँ । गेव ने कहा 
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५बहु सो राजकुमार की माता हैं, अतएथ यह भी असम्भव है |” तीसरी 
बार संरक्षक ने कहा “श्रच्छा तो तुम झुक्ते यह मुकुट दी दे दो! परन्तु 
उसकी यह माँग भी स्वीकृत न हुई । अन्त में उसने कहा “यदि कुछ 
नहीं हो सकता तो कम से अपना कवच ही दे दो |?” इस बार गेच से 
फिर नकाशस्मक उत्तर देकर कहा “इसके अतिरिक्त और जो बक्‍च लुप्त 
माँगो दे रुकता हूँ ।”” परन्तु इससे वह सहमत न छुआ और कहने लगा 
“छू चारों जस्तुओं में से तुम एक भी नहीं दे सकते तो मैं सी तुम्हें पार 
नहीं कर सकता ।”! 
गेथ संरक्षक के इस निराशपूर्स उत्तर को छुन कर छुब है| गया, फिर 
बोजा--यत्ि पुम लाब न दोगे तो हम लोग पेंदल्ल ही नदी पाए कर 
छेंगे ।” गेव की इस अनहोनी बात को सुन कर वह हँसने लगा । परन्तु 
गेव इस पर हब होकर राजकुमार के पात्च गया और उससे सम्पूर्ण 
चरत्ान्‍्त कह कर उसने फरोढ़ेँ के जे नदी को पेदल ही पार करने 
की कथा कह सुनाई । फरीदूँ की इस कथा ने कैखुसरों के हृदय पर बड़ा 
अच्छा प्रभाव छाला | फलतः उसमे तुरन्त अपना घोड़ा पानी में डाल 
हिया । और गेव तथा फिरिंगियश भी नदी में उतर गये | यह लोग असी 
नदी का आधा पाट भी पार न कर पाये थे कि अफरासियाब श्ाँधी की 
भाँति तीर पर आ गया ओर केखुसरों तथा उसके संगियों को इस अकार 
नदी पार करते देख कर तुरन्त नाविकों को शुल्लाया | और उन्तका पीछा 
करने के किये ग्रस्तुत है। गया। परन्तु उसके सेनापति हँसा ने उसको 
पघमकाया कि महाराज आप ऐला काथ्य न कीजिये क्योंकि श्राप के पास 
थोंडी सी सेना है और जे के उस पार ईशानियों की अ्रसंख्य सेसा पढ़ी 
है। ऐसी अवस्था में आपका उस पार ज्ञाना अश्ल॑गत है और ऋष्यु को 
बयोसा बेचा है। हूँसा की यह बात उसके हृदय में अच गई, उसने अपना 
बचार स्थगित कर दिया और अपनी राजधानी की ओर ज्ौंट पढ़ा । 
दूधर केखुसरों भी ईश्बर की सहायता तथा अपने प्रताप से जेहें गद्दी 
मे सकुशल्न पार कर के दूसरे तट पर पहुँचा । यहाँ गेव ने राजकुमार 


>ल्ै 
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के सकुशल आ पहुँचने का शुभ-सरदेश केकाकुस के पास सेजा | पत्र को 
पढ़ते ही कैकाहूप गदुगद्‌ हो उठा ओर ईश्वर फो वस्यवाव्‌ इसे के पश्चात्‌ 
नुसन्‍्त लोख, गुग।, गुल तथा पअ्रन्य प्रधान काजियें के उसके स्वागत 
के जिय्रे भेजा | जब यह कोग राज-ससा में पहुँचे तो उचित शिष्टाचार 
तथा भे मनजदुर्शन के पश्चात्‌ क्रैकाकम्न से एक दूसरा रत्त जटित सिंहासन 
मैंगाया । सिंहासन आ जाने पर केकाऊस ने राजकुमार को उस पर आरझूह 
कशया । 


हेरान का कैखु सरों के अधीन होना 


केखु सरो के सिंहासनारछूड करने के पश्चात केकराऊस समस्त राज 
“इुश्वारियों के सम्बोधन कर के बोला "आपको यह ज्ञात हैं कि कैखुलरों 
मेरा पौज्र है और भात्मा का अ्रश हैं| मेरी हार्दिक इच्छा दे कि मैं उसे 
अपना उत्तराधिकारी बनाऊँ।? कैकाऊस के इस भापण को सुवकर सभी 
ने नतमस्तक दो स्वीकृति प्रकट की, केवल तोस ही एक व्यक्ति निकला 
हो राजा के इस अस्ताव से सहमत न हुआ और राज-पभा से उठकर 
खत्मा गया। 

राज-सभा से निकल्न कर तोस सीधा फरेलुर्ज के पास गया और राज- 
खमर का सारा वृतान्त उससे कइ खुनाया। उसने यह भी कहा “उसके 
पुत्र होने के कारण प्रथम उत्तराधिकारी आप ही हैं। मेरी यह इच्छा है 
कि ईराम के शासक आप ही हों।” तोस की इन बातों की सुन कर उसने ' 
आं अपने पिता के इस काथ्य' को अचुचित बतल्ाया और सोस के प्रस्ताव 
“के ग्रत्ति सहमति अकट की । जब तोस ने फ्रेश की भी इस बाल पर इहु 
देखा सो उसने सत्र से प्र॒धथक द्वा कर उसकी राजगईा को | फ़रेवुर्ज़ ने 
इसके उपलक्ष में उसे बहुत सा धन-धास्य दिया। और तोस लहर्ष वहाँ ' 
से बिदा होकर अपने भवन में आया | 

फेकाऊस के भाषण के दूसरे दिन गोदुज ,ने पुक दूसरे राज-मवन में 
“एक नवीन सिंहासन रखबा कर बढ़े उत्साह के साथ केखुसरों की राजगदी 

रैक 
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की तेयारी की । ईरान के समस्त पदाधिकारी, राजा के सम्बन्धी तथा सब 
पहलवान उ8में सम्मिक्तित हुए । गोदुज़ ने सब्र का उचित स्वागत किया | 
इसी बीच उसे ध्यान आया कि तोख तथा फ़रेब्ुज़ अब तक नहीं आये |- 
अतएुव उत्तते अपने पुत्र गेब को उनके छुल्ाने के हेतु भेजा | जब गेव 
सतोस के पास पहुँचा तो तोस ने कहा “तुम्हारे पिता का यह कार्य 
क्रितना उपहासास्पद्‌ है। उसने कैखुसरों के राज्याशिकारी बता कर 
न्याय की हत्या की है| उचित तो यह था कि फ़रेबुज़ को जो वास्तव में: 
शज्ञा का पुत्र तथा प्रथम उत्तराधिकारी है, राजमुकुट पहनाता । उससे 
डस्र वनमालुप को राजा बनाया है। में यह अन्याय सहन नहीं कर सकता और 
न कभी उसके सम्मुख नत-मस्तक ही हैे। सकता हूँ |? गेव ने कहा “सोस. 
तनक ध्यान से से।चे, सियावश भी तो राजा का पुत्र था, परन्‍्तु अफ्रा- 
सियाव के हाथों अकारण अकाल झंत्यु का थ्रास हुआ दूसरे यह कि 
केखुसरो स्वथ' भी वीर है । उसने फरीदूँ की भाँति जेईँ रढ़ी को बिना 
मौका के पार किया था |] अतएवं अ्रथम तो उसकी वीरता देख कर फिए 
सियाबश की आत्मा की शान्ति के लिए उसको यह राजगद्दी वेना अस्याय 
नहीं बढ्कि स्याय हैं ।!' इतना सब समभ्याने बुकाने पर भी तोस सहमस 
व छुआ | गेव विधश दे। अपने पिला के पास लौट गया | 

अपने पिता के निकट पहुँच कर गेव मे समूर्ण बुत्तान्त कह सुनाया ।' 
तोस के इन इढ तथा क्रान्तिकारी विचारों को सुन कर गोहुज़' आपे से 
बादर हे। गया और गरज कर बोला “अच्छा मैं स्वय' जाता हैं. और 
उसे उसके इन बणित विचारों का फल चखाता हूँ, खचंदा के लिये 
उसका चिद्ध तक मिवये देता हैँ।? इतना कह कर वह अपने धोड़े पर 
सवार होकर तथा युद्ध-शर्सा से सुसज्ित होकर ढो सहलल सैनिकों का 
साथ ले तोख के पास चल दिया । 
.... जब तोख को गोदुज़ञ के आगमन का समाचार मिला तो वह भी 
अपनी सेना-सहिव रख-भुमि में आकर डट गया । जब दोनों सैनाएँ एक. 
दूसरे के सम्मुख आ गई' तो तोस ने मन में विचार किया कि इस युद्ध 
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से राजा के अतिरिक्त हमें क्या लाभ होगा | दूसरे यह कि अफरप्तियाव 
को जब इस फूट का ज्ञात होगा तो वह तुरम्त ही सेसा लेकर चढु 
बोड़ेगा | अतएवं उत्तम तो यह है कि अ्रथम हस दोनों राजा के लत 
चले' । बढ़ जे निर्णय करे यही हे। । अतएुव उसने गोदुज़ के। इसी 
शआ्रशय का पत्र लिखा | जब गोदुज्ञ ने पत्र पढ़ा तो यह उहमत हे। 
गया | 

इधर जब फैकाऊस को यह सूचना मिल्ली कि गोदुओ|ने तोस पर 
पघ्ढ़ाई कर दी है तो उसने तुरन्त एक दूत द्वाश इस आशय का पच्च भेजा 
#8ुतए यह क्‍या अन्चेर कर रहे हे जो आपस ही में सक-पास करने 
को उद्यत हो गये हो | तुम दोनों तुरुध्त मेरे पास आओ |” कंकाऊम के 
इस पत्र को पाकर चोस तथा गोदुज दोनों कैकाऊस के निकट गये ओर 
सारी बातें, सबिस्तार कह सुनाई,। इसके अतिरिक्त गोहु्ज, ने कह्दा “पे 
त्तोस! झामख़िर तो व्‌ नौज॒र ही का पुत्र है। वह क्रोधी प्रकृति का जीच 
था और तू पागल ।” गोदुज़ें की यह बात खुन कर तोस को क्रोध आा 
राया ओर कहने लगा ““सत्ा तू ही कहाँ का राजा या राजजुमार था | 
तू तो श्रसफ़दान का पुक साधा'ण ल्लोहार था परस्तु हमारी ही शरण में 
आकर आज इस पद्‌ को प्राप्त हुआ है और दम ही से ऐसी नीच 
बातें करता हैं |”? तोस की इन बातों ने गोदुज्ञ की क्रोधापि सें घत का 
कारये किया ओर वह ससक कर बोला “एु तोस ! झुझे लोहारी काय 
से काई घृणा नहीं हैं। पुरुष का आभूषण वीरता है | तुझे विदित हो 
कि बह मेश ही पिता काया था जिखने कि भरी शाज सभा में ज्ञोहाक के 
आश्या-पत्र को ठुकड़े-टुकड़े कर दिया था। यह विजय-चिह्न घुरुफश काव- 
यामी मेरी ही पिता की रम्ृति है | ध्यान रख कि में उसी का पुत्र हूँ । 
भज्या तेरा इतना साहस जो मुझसे युद्ध करे |? 

गोदुजञ' की बह अपसान-जनक बातें सुम कर तोल गरण कर बोला 
5 हे पीच ! सचेत हो और अपनी जिल्ला का काय स॑चालित न कर ।॥ 
सह में जानता हैँ कितू वीर है। परन्तु याद रख कि में भी फायर नहीं 
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हूँ । बदि तेरी रादा पहाड़ की भांति भारी है तो मेरी तल्लवार से अजबुर्ज 
तक जल की भाँति सरत्त हो कर बह निकलता है | यदि तेरे बाण शत्रु 
के शरीर को छिश-भिन्न कर सकते हैं तो मेरा भाला भी शत्रु के 
हुददय को बेच सक्रता। है।”? त्ोस तथा गोदुज़े के इस वाबुबिवाद से 
कैकाऊप शंकित द्वा उठा और उसको यह भय होगे लगा कि कहां यह 
ढुती एक दूसरे पर आक्रमश न कर सेंढे! । अतणएुव उसने दोनों को छाँट 
कर मोस चारण करने की आझ्षा दी | थोड़ी देर मौम रहने के पश्चात 
गाहुर्ण, बोला “महाराज | अच्छा तो यह्द द्वागा कि आप परेब्ुर्ज को सी 
बुखाइये और दोनों की परीक्ा लीजिये। जे उत्तीर्ण हो वही राजसिंदासन 
का उत्तराधिकारी बनाया जाय |” कैक्राअस योदुज के इस मत से सहमत 
हुआ और कैखुसरों तथा फरेथुज, को बुला कर बेला “मिरे प्रित्र पुत्रो, 
जैसी इच्छा है कि अब में तुम दोनों में से एक के राज्य का उत्तराधिकारी 
जअनाऊँ, । परस्तु भय इस बात का है कि यदि में तुम्हें उत्तराधिकारी 
सोषितत करता हैं तो कैखुसरों को उलहते का अवसर मित्र जायगा 
और यदि <ल का राज्य-तिलक कर्ता हूँ ते तुम को बुरा मालूम होगा । 
अतएच तुम दोनों में से जे ज़र-पहन गढ़ को विजय कशेशा बह्ढी राज्य 
का उत्तराधिकारी होगा ॥? 


कैकाउस की उत्त बात सुन कर फ़रेडर्ज कद बोल उठा “प्ता जी ! 
सुरक आजा दीजिए ताकि जा कर उस गढ़ पर विजय प्राप्त कहाँ |”? 
कैकाऊस ने अन्य खरदारों से इस की अनुमति ले कर फरेचुर्ज़ को बिदा 
किया । 


दिता से विद्या हो तेस की संरक्षता में एक विशाज सेना लेकर 
ऋगणुरज़ ज़रपहन को ओर चल दिया । जब गढ़ के निकट पहुँचा ते। देखा 
कि वहाँ की सारी एथ्दी भट्टी की भाँति जल रही है और वायु अप्नि-वर्षा 
करती हुई चलती है | वह कई दिवस पर्थन्त उस गढ़ का बेश छात्े 
बड़ा रहा परच्छु क्षाख प्रयत्य करने पर भी उसे उस गढ़ का फाटक तक 
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न मिला | उच्चके अनेक बोछा इसी अयस्य भे काम आये। अन्त में 
विवश हो कर वह ईरान को लौट आया | 

जब फरेजुज़े के विवश हो कर लौट आमे का ससाचार बाजा 
को मिला सो उसने के खुसरो को गढ़-विजब के देतु भेल्ा । वह 
जब गढह के निकट पहुँचा तो शांत को इससे पएुकः स्थाप्त देखा 
जैसे कि कोई कह रहा है कि तुम इस मंत्र को लिख कर दीवार पर टॉम 
दो । दूसरे दिन जब चह सो कर उठा तो स्वप्न के आदेशानुसार इस 
मंत्र के लिख कर दीवार पर टॉग दिया | इस मंत्र के टागते ही गढ़ के 
ऊपर काला बादल छा गया | बादक्ष के छाते ही एक घड़ाके का शब्द 
हुआ और खारी साथा नष्ठ हो गई। माया के विगत दोते हीं 
केखुसशे ने बाण-वर्ष की झ्राज्षा दी | वाय-वर्षा के साथ ही वहाँ सहसों 
दब दिखाई दिये और सहसा पुक प्रकाश सा छुआ जिससे सारा अंभ्रकार 
घूश हो गया । तत्पश्चात्‌ गढ़ का फाटक भी इन लोगों को दिखलाई पढे 
यया । फाटक के दृष्टिगोचर होते ही इन लोगें ने उसके तोढ़ कर गढ़ 
के भीतर अवेश किया | भीतर जा कर इन छोगें के बहुत सा धन-घाम्य 
पिल्धा । गढ़ पर #धिकार प्रा जाने के पश्चात्‌ कै खुसरों एक श्राल तक 
बहाँ रह कर केकाऊस के पास लौट आजा | उसकी विजय सुधना सुन 
कर समस्त ग्रजा आनन्दित हुई और कैकाऊस्त ने घड़े समारोह से उस का 
शराज-सिलक किग्रा | 


कैखुसरी द्वारा तूरन पर आक्रमण 

राजशद्दी के कुछ क्लालोपर/णम्त कैकाऊस ने रुस्तम, जा तथा 
गेहुज़ के छुल्ला कर तूरन पर आक्रमण करने का प्रस्ताव किया । सब 
के सब तुरंत वैयार है| गये । यह देखकर कैकाऊस ने इराम के समस्य 
बड़े-बड़े योजाशओं की संरज्षता में एुक बहुत बढ़ी सेना देकर के खुसरों के 
तूराम की ओर बिद्दा किया | 

ईराम से चल्ल कर जब के खुसरू वृधन के निकट पहुँचा ते उसने 
ऋरेषु ज्ञ' के बुला कर यह आदेश दे कर विदा किया कि तुम दूसरे मार्य 
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से होकर तूरान की राजधानी पर आक्रमण करो और मार्ग में तूरान देश 
का जे भी भाग पड़े उसका विध्वंस करते हुए जाओ | पर एक बात का 
ध्यान रहे कि मार्ग में तुम्हें अफरासियाब के फ्रोद नामक एक घुत्र का 
सामना होगा औे कि एक गद बनाकर वहाँ रहता है । तुम भूल कर भी 
उससे युद्ध न करना क्यों कि वह मेरा भाई है | अ्रतएवं तुम्र उल मार्ग 
के छोड़ कर दूसरे सार्ग से जाना । उसने चढ सब बातें फ्रेबुज़, तेस, 
बेव लथा गोदुज़ के समका-बुऋा- का सखप्र के। बढ़ा फ़ित्रा । फरेबुज 
खुसरू से विदा हो कर सिंइ की भाँति बन मार्ग से चल घड़ा। 

फ्रेबज़ पढ़ाच पर पड़ाव, मारता और गावों तथा नगरयों का विलय से 
करता हुआ तुरान को राजजानी को ओर बढ़ा चल्ना जा रहा था कि 
फ्रोद के जे। इसकी सूचता मिल्ली ते वह झट अगनी सेवा लेक! गढ़ से 
निकल्ल आया और फ्रेबुज्ञ का मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। ऊे,खु परे 
के आदेशालुसार तेस ने अपने दामाद रेव के। उसके पास भेजा और 
कहलवाया कि हम लोगों की तुमसे केई शत्रुता नहों है, अतएव तुम 
हमारे मार्ग से हट जाओ | परन्तु फुरोद के उसकी बात का विश्वाल्ष भ 
छुआ । फलत; बह मार्ग से न हटा श्रोर युद्द करते पर इंटा रहा । विवश 
हो कर रेव उस पर आक्रमणकारी हुआ, परन्तु फ्रोद ने सहज ही मैं 
उसके घराशायी कर दिया | रेव के बच को बात खुन कर पास की बड़ा 
हुःख हुआ, पश्चात्‌ उसवे अपने प्रिय पुत्र के फ्रोद से थुछू करने के हेतु 
भेजा, वह भी फरोद के हाथों मारा गया | जब पुत्र की सो हत्या का 
समाचार तास के मित्ला ते वह विह्ुल हों उठा और दोतों हृत्याओं७ 
का बदला लेने के खिए स्वर्ण फ्रोद के सामत्रे जा पहुँचा | पास्तु फुरोद 
उससे युद्ध में सिजयी हे।ते स देख कर अपने गढ़ में साग गया । 

जैसे ही फ्रोद ने भाग कर गढ़ के भीचर शरण ली वैसे ही ते ने 
घेरा डाक्न दिया | तब फ्रोद का सौसेशा भाई तख़्वार जे! कि एक घीर 
सथा श्ण-कल्षा में म्रवीण था गह से बाइर आया | तोस ने उसको 
प्राजित कर उसकी सेना का विष्यंत कर दिया | तब तख़वार भी भात 
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कर गए मैं जा छिपा । तखवार की बह अवस्था देख कर फरोद फिर गढ़ 
डे बाहर आया ओर तेस से युद्धू करने लगा | फ्रोद ने युद्ध के समय 
तेख के घोड़े के मार डाल | तोस को पैदल देख कर उसका पुत्र बैजन 
मैदान में आया | तोस ने उसे आगे बढ़ते देख कर रोका परन्तु उसमे 
कद्दा “में शपथ उठाता हूँ कि ज़ब तक फरोद का बच न कर लेगा तब 
तक रण-भूमि से न छोटूगा | इतना कह कर वह ज्यों ही आये बढ़ा 
कि फूरोद ने एक ही बाण ने उसके भी घोड़ें का श्रन्त कर दिया परन्तु 
हस स्थिति में भी वह नाम-मात्र के विचलित न हुआ । इतने ,में एक 
बूसरा बाण आबा और वैज़न की ढाल को चीरता हुआ उसकी सुजा 
मेँ घुम्त गग्रा । इस बार बैज़न के क्रोध आगया और चह उसी अवस्था 
में आगे बढ़ कर इसके निकट पहुँच गया और अपने भाजे से उसके 
घायज कर दिया ) 


जब फ़रोदू घायल होकर गढ की ओर भागा तो पैज्ञन ने सलकार 
कर कहा 'ओ कायर [थद् घीरों का कार्य नहीं हैकि एक धाव के 
गे ही वह पीठ दिखाद ।” परन्तु फ़रोद नें उसकी इन बातों की ओर 
कुछ ध्यान न दिया और साग कर गढ़ में ज्ञा छिपा और गढ़ के अन्दर 
ही से आण तथा पापाणों की वर्ष करता रद्दा जिसे बैज़ब बहुत घायल 


हो गया | 


जब रात्रि हो गई तो बैज्ञन अपनी सेना में क्लीट आया । उसने फिर 
बही शपथ उढाई कि प्रातःकाल मैं फ़रोद को अवश्य ही पराजित करूँगा 
आर एक को भरी जीवित न बोडँगा । इधर गुलशहर ने स्वष्त देखा कि 
गढ़ में आग क्षय गई है और समस्त गढ़ तथा उसके निवासी जल कर 
असम हो गये हैं। वह घयरा कर उठ बैठी और फ्रोद से सारा स्व॒म्त कह 
सुनाया । फुरोद ये यह कर समकाया “माता जी इस संसार में कोई 
खरदव रहने के लिए नहीं आया है! यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि मैं 
ली अपने पिता की भाँति युवा-वस्था में ही काल के गाय का कंबल 
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हो गा इसमें किसी का वेश भी उमा है। अंतव सुर चीरण सकता 
शीडहिए ॥7 


सबेरा होते ही तोस अपनी खेना खेकर गढ़ पर आकऋमणकारी 
हुआ और लाइस तथा बीरलापूवक युद्ध करने खगा। अन्त में गढ़ का 
फादक लोड डाला गया औभौर भारी सेना उसमें प्रवेश कर भार-काद मचाने, 
लगी | इधर फ़रोद ने जे यह देखा तो भाद भाला लेकर सामने 
आया। और बेज़न पर भाजत्रा चला ही तो दिया | भाल्ा उसके शरीर 
मे छूगा परम्तु कृतकाथ्य न हुआ और हद कर दो खण्ड हो गया | भाले 
के हुट्ते दी फरोद ने चाहा कि बैज़न पर अपनी गदा का प्रहार करे कि 
इसने ही में बेज़न ने तल़बार का ऐसा हाथ मारा कि फरोद के दो हुक 
ही गये कोर इस भाँति चह बीर-गति के प्राप्त हुँशा | 


उसके घराशायी होसे ही लोग बिललख उठे “हाय-हाथ, फरोक 
भी अपने पिता की भाँति युवावस्या दी में परलोकगामी छुआ । “इस' 
दुःखब समाचार के झुनते हो गुलशहर रोती-पीदवी आई और उसके 
शव पर लाड-लेट कर विज्ञाप करने लगी । वह इस दुःख के कारण 
पागल्ल हो गई थी । वह इतनी आपे से बाहर हो गई कि उसने अपने 
हुंदय में कदार मोक सी और यों अपने प्रिय पुन्न से जा मिली । शुक्ष- 
शहर के मरते ही बदराम ने तोल से कहा “जब के खुशरू के इन दोनों 
इस्थाओं का स्रमाचार मिलेगा तो भल्ला वह तेरी क्या राति करेगा |? 
परन्तु इस ओर उसने तनिक भी ध्यान न दिया और बड़े हाव-भाव के 
साथ आगे बढ़ा । 

बहाँ से चल कर वह तुरात की राजपानी की ओर बढ़ा, भाग मे 
उसे एक दूसरा गढ़ पढ़ा जिश्षका सरचक पत्नासाँ था। यह भी सोच के 
रोकने के उ्ड श्य से रण-सूमि में आया परन्तु शीघ्र ही! घराशायी हुआ | 
ओर उस की सेना तितर-ब्रितर हो कर शफ्रासियाब के निकट गई | 

पत्चासां की उत्यु का समाचार जब तूरान के सेनापति के मिल्षा 
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तो उसने नराबा की खरचता मे इक बुसरी सेवा भेजी | बद् बोर बड़ी: 
देश हक बैजन से युद्ध करता रहा परन्तु अन्त में बैजन की गया से घायल 
हो कर धोडे से गिर पद | उस के गिरते द्वी बैजन ने चाहा कि अपने 
नाग पाश द्वारा उसे बन्दी कर ले कि इतने डी में तूरानी सेना दीक 
पड़े और उसके उठा कर ले ढौड़ी । नराथा के स्ख-भूमि से अद्श्य 
बोते ही तूरानी सेना भी भाग निकली और सेनापति के सम्मुख जाकर 
सापूण समाचार कह सुनावा | 


अपनी सेना की यह दुर्दशा देख कर अफरासियाब ले पीरान के 
जेल | जब वह ईरानी सेना के निकट आया सो उसमे विचार किया 
कि लोस से विजय पाना तो बढ़ा दुर्लभ है. अत्एवं उसने रात्रि के संसण' 
आक्रमण करने का संकल्प किया और उसी रात्रि के जब कि इराली 
सेता सुख तथा निश्चिन्तता की निद्रा में सिमग्त थी, पीराव बीसाने 
आक्रमण कर दिया |।ओऔर सदस्यों ईरानियों के काल के गाल में भेज 
दिवा | आताकाछ तोख इस कपटी रीति से पराजित होकर फरेम्ुज खे 
का मिल्ला। 


फरेपुज ने जब पीरान की इस कायरता का समाचार सुना तो वह 
सोल पर बहुत कद्दू हुआ । उसने केखुसरों के इस आदेश का एक पत्र: 
लिख कर तोस के द्वार्थों भेजा कि तोल ने बहुत बढ़ा विश्वस-धातच किया 
है और आपकी आशा की अवद्देखना कर के आप के प्रिश् भ्राता फुरोद 
की इत्यां की है, अतएुथ मेरी इच्छा यह हैकि अआप इसे तुरन्त बन्दी 
काके कारागार में ढाल दें | इधर इस पत्र द्वारा उसने तीस के बन्दी 
करा कर पीरान के भी एक पत्र सिखा कि यदि तू वास्तव में चीर है तो 
रुण-भूसि में सम्मुख आकर युश् कर | यह कायरों की भाँति क्या नैशिक - 
आक्रमण करता है | इस पश्न को पढ़ कर पीरान ने फ्रेश से पुक मास 
का अवकाश माँगा | फ्रेुल ने उसकी प्राथना के! स्वीकार किया सथा. 
झुवर्थ अपनी सेना की ओर दतखित्त हुआ । 
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फरेबुज की पीरान वीसा के हाथों पराजप 

एक मास व्यतीत होते ही फ्रेश ज्ञे अपनी सेना शोेकर रण-भूसि में 
शा छटा । उधर पीरान भी श्रप्नी खेता के खुसजित कर अपने प्रतिहन्दी 
करे सम्मुख आ पहुँचा | स॑च्षेप यह कि उस काल की युद्ध-प्रथा के अनुसार 
सब तैयारियाँ डीक हो जाने पर दोनों दल भिड्ट गये | 

युद्ध के आरम्भ है।तते ही गेव तथा बेज़न ज्यों ही स्ण-भूमि में गये 
कि शर्वों का ढेर लग गया | जिस ओर यह जाते थे उसी ओश हाहा- 
कार मच जाता था। सेता की यह हीन दशा देख कर समस्त तूरानी सेना 
ऋरगेलुज़ की ओर अग्रसर हुई और पहुँचते ही ईरानियों का विध्व॑ंस करने 
खगी। इस प्रतयकारी हृष्या काणड से घिवश हे। कर फरेब्ुज्ञ तथा 
गोदुज अपनी सेना लेकर रण-भूमि से दूर पहादी पर जा रहे । 

फ़रेजुओ तथा गोदुर्ण |के| इस प्रफार भागते देख गेव ने कह “यदि 
तुम इस अर कायरों को साँति रणभूमि से भागोगे ते फिर संसार मैं 
चीर कैसे कहाओगे | तुम ने सहरस्तों बार युद्ध किया है, फिर भी तुम 
पीरान जैसे काथर से च्रसित है। गये ।?! गेव के यह शब्द सुन कर उनके 
बड़ी लज्जा आई ओर उन्होंने शप्य की कि अब मरेंगे था सारंगे | इतना 
कह कर गोदुज्ञ तथा गस्तहुम दोनों आकर रण-क्ेन्र में फिर डद गये । 
इधर गेच ने बेज्ञन से कहा “तुम' जाओ ओर फ़रेल्ुज़ से कह देना कि 
घह् ईरानी पताका यहाँ मेज दे ।” बेज़त ने जाकर गेव का खैरेश फ़रेजुज़ 
के दिया परस्तु उसके सहमत होते न देख मंडा वाले का बंध करके 
घ्वय॑ पताका ख्तेकर आ गया । 

पताक। के आते ही फिर एक बार घमासान युक्द हेनने क्गा | खुतर्को 
के ढेर के देर लग गये । समस्त सण-पूमि में रक्त को नढ़ी बह चली और 
उसमें वीरों के शिर ऐसे प्रतीत होते थे मानो कठुये तेर रहे हैं |: प्रत्येक 
ओर से घायलों के आर्सनाद सुनाई दे रहे थे। चीरों के शब उस रक्त की 
“बढ़ी में नाथों की भाँति बह रहे थे | संह्ेप यह कि ईरानियों के इने विने 


'फ़रेंबु्ज की पीरान बीता के हाथों पराजय ११९ 


रे के अतिर्क्ति ओर कोई भी शेत ने रहा | इत बद्ध में ईहानिया को 
बढ़ी ज्ञति उठानी पढ़ी | अन्द में सायंकाल के तूतनी सेना विज्ञप को हर्ष 
धवनि करती हुई अपने पड़ाव को ओर ल्ांदों | पड़ाव पर पहुँच कर 
पीरान ने अफ़्रासियाब के। इस विजय का शुप्र संदेश भेजा जिसे सुनकर 
अक्वराव्रियाब गदगदू हो उठा ओर सुरूत ही बहुत सा धन तथा रत्स 
पुरुकार के खा में पोशान के पास भेजा और साथ दो बद्ठ भी काना भेजा 
कि अभी तुम्त निश्चिन्त नहेे! क्योंकि इस साँति पराजित होने का 
समाचार जब कै खुपरू के मित्ञेगा तो वह रुचर्य रुस्तम के भो काल 
के गाल में भेज देंगे तो निश्चय समस्त संसार का शज्य भनिर्विध्त रूप से 
भोग सकोगे । 

अफ़ससियाब के हस अशंखा-पत्र तथा पुरस्कार ने पीरान तथा उसके 
सैनिकों के हुइ्थ के दुगुता का दिप्रा ओर बह श्रवोतश्ा काने छगे कि कब 
' .कस्तस तथा खुब़रों आएँ ओर कब उसके भी धराशायी करके दिग-विजयी 
कहलाए | 

इधर ईरानी सेमा के पराजित होने तथा अपने सह्ोदर आता की 
खत्यु के कारण खुल्लख को बुरी दशा थो | कई दिन तक उस्चके बेश्नों से 
शरॉसुओं को धारा अतन्तर बहती रही | जब्र रुस्तम ने कैबुसख की पढे 
हीन दशा देखी तो उसे अवेक प्रकार से घीरम बेबाया तथा सोलना 
देते हुए युद्ध के लिए अपने के प्रस्तुत किया और सोश के बन्दी गुर से 
'छुदकारा दिलाया | 

जब तोस बन्धन-मुक्त हुआ तो वह का-बदा्ध, हेकर खुप़रों के सम्मुख 
आया ओर पीरान से युद्ध करने के हेजु < आज्ञा चाही । तोख की यह बात 
झुत कर के, खुसरू छंस्तस के सुख की ओर ताकते लगा। शत्तम ने 
कैसुसरू के हृदय की बात जान कर उसे घीरज दिया और बोला 
“प्ित्ता म कीजिए । लीप्त अक्ेज्ञा हो पीरान तथा उस्त की सेना के लिए 
अधिक है । हाँ, यदि अरुराध्तियाब र्वर्य युद्ध-केत्र में आपेगा तो में उसके 
अम्पुख जाऊंगा ।” के खु प्र ने रुस्तम की बह बात सुन फर तोस के 
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इक बहुत बढ़ी सेना देका बिंदा किया | श्र साथ में |गोहुझ के भी 
जाने की आजा दी १ 


तोछ का पीरान के साथ दूसरी बार युद्ध 


खुश्रू से बिंदा है। कर सोस पीरान से युद्ध करने के हेतु चल पढ़ा । 
गढ़ के निकट दोनों इल एकत्र हुए | पुक सप्ताह पर्डन्त यझ द्वोता रहा, 
आयें दिन हूँसा अपनी सेना से तिकल कर रण-तेशत्र में आया और उसके 
अपने प्रतिह्दी का बच कर के रानी सेना का विध्चंस करना आरम्भ कर 
दिया | जब सोस ने अपनो सेवा की यह दुर्दशा देखी,तो स्वर्ण य छ के 
लिए लब्य पा | परन्‍्त गोहज़ ने उसे श्रीक्ष ही में रोक्त कर कहा 
“आप न जाइए !? इतना कह करः वह युद्ध-स्थल्न मैं आया और हूँमा के 
साथ हन्द-युद्ध में अवृत्त हुआ | कभी गद्ा, कमी भाला और कभी तक्तवार 
के बार होने व्णो, परन्तु उन में से केई भी पराल्षित न छुआ | अन्त में: 
दोनों अपनी अपनी सेना में लोट गये और वाण-बर्षा आरम्भ है। गई 
जिससे कोनों ओर के अनेक वीर खेत रहे । 


पूरानियों में एक अजुध्य बाज़ोर नाम का बड़ा मायावी था। पीशम 
में उससे कहा, “तू शीक्ष गढ़ में जाकर अपनी मांचा से हिमन्वर्धा आरम्भ 
कर दे ।? उसकी मायाहुपी-वर्षा के कारण तुरानियों की सो तनिक भी कक्ति 
नहीं छुई, पर ईंटानी सेला के बहुत अति उठानी पढ़ी । कासण यह कि 
उस्र भायावी ने यह हिम-वर्षा केवज ईरानियों ही के लिए की थी | कद 
बर्ष्ष बड़े वेग से हुई और ईरानी शीत के भक्रोप से विवश हो गये सो 
हुमी तथा पीरान ने अपनी सेता सद्धित उन पर आक्रमण का दिया और 
असंखय ईरामियों का बध कर डाला। इस विपत्ति से प्रीति होकर 
उम्होंने ईश्वर से आर्थना की “हैँ दुयामव ! अब आप दस दुखियों की 
इस आपत्ति से शत्ता कीजिये ।?! ईश्वर ने उनकी धार्थना के। स्वीकार की। 
इसी समय पहाड़ी पर उन्हें धुक ज्यक्ति इश्टि-गोचर हुआ जो कि उंगली के 
संकेत से रेव के बुला रहा था। भेव तुर्ण्त घोड़े से उसर कर पहाड़ी पर 
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पहुँचा । घह्मों पहुँचने पर उसी व्यक्ति ने उस सावादी की ओर सेक्रेस 
“किया और गेव ने जाकर पीछे से उसको बन्दी कर लिखा | फिर सोल के 
जिकट बाका अपनी ललबार से उसका शिंर काट लिया | माया विगत 
होगे के साथ ही दोनों सेनाएँ अपने-अपने शिविर के खौट गई । 

दूसरे दिन प्रात:कल्य पीशन फिर अपनी सेना लेकर शुद्ध के लिए 
आया | परन्तु ईशानियों की सेना कम्र भरी, अतः युद्ध कप्ते हुए पीछे की 
ओर हंटते आते थे । अन्त में तह हुमायूँ पर्वत पर आा गये और वहीं 
शेप पेना में विधास किया । पीरान मे यहाँ स्री उनका पीछा से छोड़ा 
आर आक्रमणकारी हुआ । जन्न उन कोगों ने यह विक्रट अबस्था देखी 
सी तुरन्त गढ़ के अन्दर चले गये | ईश्वर की देव कि घह गढ़ खाद्य 
बदाएों से परिपूर्ण था, अताएुत्र ईरानी सेना ने उसी में शरण ग्रहण की 
आर उसी में से अानी रझा करती रही । इसी बीच हुमों ने पीशान से 
कहा, “अब इनके बम्दी करने से लाभ ही क्या | अगर इन लोगों के 
जिस ओर आला चाहे जाते दो |” परन्तु नीच पीरान ने उसकी बात से 
जानी क्योंकि वह सोस से बदुझा सेना चाहता था। अतएुब वह सित्य- 
प्रसि उन लोगों से चुद्ध करता रहा | और घन्दर ईरानी कि उसके का 
देने से पिछुड़ते ही न थे । 

रुश्लस बार तोस की सहायता 

इधर जब के खुसरो के दरानी लेगा के वल्दों होने की सूचना मिली 
जो उसमें तुस्न्स रुस्तम के छुला कर सब समाचार सुनाया और झऋट उसे 
सेना-सहवित सोम की सहायता के लिये बिद्ा किया | रुस्तम वहाँ से सतत 
कर सीधे हुमायूँ पर्वत पर पहुँचा | रुस्तम के आगमन का शुभ-सम्देश 
खुब कर तोल ने शावज्ञ के उप्तके स्वागत के देतु भेजा | वाह रक्तम तथा 
सेना के। बढ़े सस्मान सहित गढ़ सें लें गया और उसे उम्र आसन देकर 
सोख ने अपनी पराशरय का समधत हाल सविस्तार कह सुनाया सब 
जातें जान बने के पश्चात्‌ रुस्तम ने का, “श्र सुमन लोगों का सयभीत 
मे होना चाहिए १” सत्पश्चात्‌ उठते कंद्ठा. “मैं जाता हूँ और पीशन 
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तथा उसकी सेना का पूरा समाचार जान कर अभी आकर तुफ्हें 
बसलखाता हूँ |?” 
रानी सेना के बन्ढी करके पीरान मे श्रफरासियाब के लिखा था 
शत्रुओं की सेना के हुमायूँ पवत के गढ़ में बन्दी कर रक्खा 
हैं| अतएव आप शीघ्र ही नवीन सेना सहाथता के हेतु भेजिये, जिससे 
उस गढ़ के जीत कर शेप ईंशनियों का भी उनके साथियों के पास यम- 
पुरी भेज दूँ |? फल्लततः अफरासियाब ने एक नवीन सेना केोमेस तथा 
शिंगल्न दो चीनी येद्वाओं की अ्रध्यक्षता में भेज दी और साथ ही चीन 
के शास्वक के भी पीरान की सहायता के लिए लिखा | संक्षेप यह कि 
बह भी अफरासियाब को मिन्रता के नाते अपनी सेना लेकर स्वय॑ ही युद्ध 
छोमन्न में पीराव से जा मिला | 

रुस्तम के पदाषण करते ही कामास तोख के निकट गया और रुस्तम 
की वीरता की प्रशंसा करके उसके आगमन से उसे सूच्चित किया | तोस 
के रुस्त+ की अरशंत्षा खुन कर क्रोध हो आया | उसने लमक सीख स्वर 
में कहा, “त्‌ रुस्तम की मिथ्या प्रशंसा क्यों करता है। अभी तने मेश 
युद्ध देखा ही नहीं | संग्राम के समय देखना कि में किल्ल ग्रकार उसे नाकौं 
चने चबचाता है [?? 

दुसरे दिन प्रातःकाल दोनों सेनायें स्ण-चेत्र में आाई' | और पंक्ति 
बद्ध होकर खड़ी हो गई । इस ससय रुस्तम ने तुरानियों की इतरी बढ़ी 
सेना जो देखी तो कॉप गया, फिर सी साहस घारण कर ईश्वर से जार्थवा 
की कि तू मुझे सास तथा बल दे कि में इन शत्रुओं पह बिजयी होऊँ । 
ईश्वर की कृपा से भय उससे कोर्सों दूर भाग गया | 

इसी समथ मारू बाजे का शब्द सुनाई पड़ा और तरान का एक 
योद्धा अश्कबूंल आगे आया | ईरानी सेना ने भी रुढाम के अगुआा 
किया ओर दोनों में युद्ध होने लगा । अथम भाले का युद्ध हुआ, परन्तु 
केई कृत-कार््य न हुआ | अतगव रुद्दाम ने अपनी गदा से उस तुकी के 
शिर पर बार किया, फरतु उसमें भी विफक्ष-मनारथ रहा | अब अश्क- 
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स्‌ ने अपने हाथ दिखाये और शदा का अहार किया | फलत; उसकी 
गदा रुद्दाम को छात्त चुर करती हुईं उरूके शिर पर जा बैठी और शिर 
से रक्त की घारा बह निकली | इस. घाव से.रूहाम पीढ़ित होकर पर्चद 
की ओर भाग खड़ा हुआ। 
रझूहाम के पी5 दिखाते ही अश्कघूल ने भी अपना घोड़ा मेडा कि उसके 

काने में झातम की गरज सुनाई पढ़ी | शस्तम की चुनोती पाकर अश्क- 
बूस लौट पढ़ा और वहीं से उसने वाण-वर्षा आरम्भ कर दी परन्तु 
शऋुस्तम के आतंकवश हाथ कॉप रहे थे | अ्रत: उस्रका एक भी बाण लक्ष 
पर न लगा । उसके वाणों के तिश्शेषन होते ही रुस्तम ने अपने तीखे 
बाण छोड़े जो कि सपों की भाँति लहलहाते जाते थे भ्रोर प्रतिपत्ञी के 
बच्तस्थल के बेंधते हुए निकल जाते थे | संक्षेप यह कि रुस्तस के चार 
ही छु। बाण्णों मे उसके प्रृष्वी प्र गिरा दिया। घराशानी होते ही उसने 
रुस्तम की बढ़ी प्रशंसा की और कहा, “तुमसे युद्ध करने के लिये हमारी 
समस्त सेना में केई भी बीर नहीं हैं |? 

अश्कबूस की झत्यु के परचात्‌ रुस्तम बड़ी देंर तक रण-नच्षेन्न में अपने 
प्रलिदृन्दी की प्रतीक्षा करता रहा परन्तु उस दित कोई भी उसके सम्मुख न 
आया, अतणएव वह विवश होकर अपलो सेना में लौट गया और संध्या 
समय दोनों सेनाएँ अपने अपने शिविर में चली गई' | 

दूसरे दिन जब सूर्य भगवान अपने रथ पर सचार होकर शत्युल्षोक 
की यात्रा के छिये भ्राये तो फिर दोनों सेनाएं रण-चण्डी की शक्तपिपासा 
शांत करने के हेतु संग्राम-भूमि में आ डी | तूशानी सेना में उस दिच सेना 
सै्वालन का भार फोसास ने ले लिया और कट रणस्थत्य में पहुँच कर 
शस्तम को चुनोती दी । रुस्तम ने ज्यों ही सुना 'रफ़्स की बाग उस ओर 
मोड़ दी । परन्तु उसके शिष्य ने उसका साग रोक कर कहां “शुरु जी ! 
आज मैं युद्ध में जाऊँगा (” रुस्‍्तम ने अपनी रीकृति देदी और अनवाब 
मैदान में आ जमा । परन्तु शीघ्र ही कामोस के भाले की सांघातिक चोट 
से घायल होकर चीर गति को माप्त हुआ । 


३8० शाइनामा>-तुसीय आग 


अनवायव का अन्य होते ही सब्धघन आपना थोड़ा कुदा कर सामने 
खाया । कामोल ने पहिल्ले तो कुछ कट्ठु बचम कहे पश्चात्‌ अपना साग- 
पाश उसकी ओर फेंका परन्तु रुस्तम अपने को एक दम अचा ले गया और 
उसका नागफाँस हस्तम के स्थान पर रख्श के गले में जा फँसा । यह देख 
रुस्तम ने उसको पक्षत् कर खीचना चाह्दा परन्तु चूंकि कामो|ंस भी उम्रको 
अपनी ओर खींखता था रुस्तम सुफल मनोर्थ नाहों सका और इसी खींच- 
लाने मैं नागफॉस बीच से दी हो गया | इसके टूटने से क्रामोस को ऐसा 
-भटका सागा कि वह घोड़े से नीचे आ गया | सस्तस ने इस अबसर को 
हाथ से न जाने दिया ओर तुरन्स अपने पाश द्वारा उसको गन्दी कर लिया 
ओर अपनी और घमीठ कर उसका शिर घड़ से अलग कर दिया । कास्रोस 
के बच के पश्चात्‌ फिर कोई दूसरा याद्धा रुप्तम के सम्मुख न आथा । 


चीन का शाम्रक तथा रसतम का युद्ध 


कमिीह के वीर गति को भाषप्त होते ही पीरान भयभीत होकर ख़ाकान 
के पास आधा ओर कहा “मद्ठाराज्ष | अब भलाई इसी में है हमर लग 
रुस्तम से समब्बि कर अपने राज्य को लॉट| चलें ।? पीशन की इन 
कायरतापूर्ण बातों को सुनते ही ख़ाकान के तेवर चढ़ गये और उध्ले 
कहा--'तुम मरे क्यों जाते है। । कल में स्वयं ही उससे युद्ध करूँगा 5 
'खाकास की इस बात] से पीरान को थेड़ा धीरण हुआ और लौट कर अपने 
पहाच में आया | 

भाश होने ही खाकान युद्ध के लिए सुसज्ित होने लगा कि इतने में 
चंगेश नाम के गोद उसके सम्मुख उपस्यित होकर स्व रणनेश मे 
जाम की इच्छा अकद की । खखफ़ान उसकी इस वीश्ता पर बहुत मस्तक 
हुआ और कहा--- यदि सू रझृत्तम का बच करके आएगा तो मैं तुझे धम- 
भान्य से पूर्ण कर दूँवा 7 खाकान द्वारा कही गई पुरस्कार की बाल को 
झुत कर वह ।खल् उठा. और तृरन्त धोद़ा कुद्दा कर मेंद्राम में आशा और 
रुस्तम को ललकारा | रुस्तम इंसता हुआ युद्ध-स्थक्ष में आया और 
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कह।--« “निश्चय ही तेरी सत्यु तुझे यहाँ खीच कर ले आई है। में 
अभी तुझे भी कासास के पास भेजता हूँ |”? 

रुस्तम अभी अपनी बात पूर्ण भी न कर पाया था कि चंगेश ने बाणों 
को बोजझ्चार आरम्स कर ढी | जब रुस्तम मे देखा कि चंग्रेश के बार्णों से 
बचता कठिन है तो उसने ढाल द्वारा शिर को रक्षा करने का अ्रय॒त्त क्रिया, 
फिश भी चंगेश के तोषण बाण ढातज् को मी बेघ कर अचूक बेठे | यह 
देख कर वह अपनी खड्ग लेकर चंगेश की ओर ऋपटा । रृश््तस के आता 
देख चंगेश भागा परन्तु उसने उसका पीछा न छीड़ा और उस्रका कमरवरद 
पकड़ कर जो खींचा तो वह घोड़े पर से अज्ञग हो गया | उसे पृथ्वी पर 
पटक कर रुस्तम ने अपनी तलवार से उपस्का भी जीवन-दीप सर्वदा के 
छिये बुझा दिया और उसी अवस्था में वह तलवार छेकर चारों ओर 
[करता रहा | पर कोई भी उसके सम्मुख न आया । 

चंगेश के वध तथा रुध््तम के क्रोध को देख कर हूँसा उरूके सामने 
आया और बड़ी नम्नता से बोला--“हे रुस्तम ! सुझे आशा हैं कि तुमको 
से।हराब के अन्तिम ताक्थ अब तक न भूले होंगे कि उसने तुमसे इस कत 
की प्रार्थना की थी कि तुम तूरानियों का बंध न करना | अतणएव अब तुम 
युर्धू में भाग न ले ।! रसतस बोला “तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि हमें 
सियावश सोहराब से भी अधिक प्रिय था ओर अफ़रासियाब ने अकारण 
ही उम्रकी हत्या की हैं, अतः जब तक में उसका बढ॒त्ता न ले लूंगा तब 
तक मुझे शास्ति न मिलेशी । और यदि तुर्हारी यही इच्छा है कि में युद्ध 
से बिरत हो जाऊँ तो तुम पीरान के हसारे निकट सेज दो |! 

हूँमा रुथ्तम से विदा होकर सीधे पीरात के पास आया और सब बातें 
कह सुनाई । जब पीशन को यह ज्ञात हुआ कि रुस्तम ने उसे अपने पतस 
छुज्लाया है तो वह खाकान के पास गया और सब बातें कह कर उसकी 
आज्ञागचाड़ी | खाकाम बसकी इस्र ब्रात पर अतोव क्रोजित हुआ ओर 
ऋत्तम के पास जाने से रोका' और हूँमा को भत्या बुरा कह कर अपने 
खासने से हटा दिया । हूँसा के चल्ले जाने के पश्चात्‌ पीरान ने फिर खाकान 
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से कहा--“यद्ि मैं जाकर रुस्तम से मिल आर और सुन आऊँ कि वह 
क्या कहता & तो इसमें हानि ही क्या है। उसकी बात हम लोदों को 
लचित जान पड़ेगी मानेंगे; अन्यथा नहीं ।?! 

जब इस प्रकार पीरान से उसने बहुत कुछ कहा ते। ख़ाक़ान मे उसे 
झुस्तस के पास जाने के लिये आज्ञा दे दी | 

ज़ाक़ान से स्वीकृति पाकर पीरान रुस्तम के सम्मुख गया और डरचे- 
ढरते उसकी प्रशंसा करने लगा, सत्पश्चात्‌ अपने द्विसेयी होने के प्रमाण में 
उसने जिस प्रकार खुसरू का बध देने से बचाया था आदि सब बालें 
कृह गया | झस्तम ने सह शुन् कर कहा “वाश्तव में तुम हिलेयी है। 
परूछु दाने ओर रहने के कारण तुम्हे इस प्रकार दुःख भोगना पढ़ता है ।? 
इसके अनस्तश उसने कहा मैंने तुके इसलिये बुलाया है कि यदि तुझ 
इस दृस्याकाण्ड का अन्त करना चाहते हे। ते अफुरासियाब तथा 
उसका केाय मुझे सोंप दा ताकि मैं उसे केखुपरू के सम्मुख उपस्थित 
करूँ | और बह उसका शिर काट कर उसके रक्त से अपने हृदय की ज्वाला 
को शान्सत करें क्योंकि यह ते निश्चय हैं कि अब ख़ुसरू अफ्रासियाज 
से खन्धि कदापि न करेया |?! 

रुस्तम की उपरोक्त बातों के सुत्र कर पीरान खाकान के पाल आया 
और जे कुछ कि रुस्तम की इच्छा थी कह सुनाया । रुस्तम का यह प्रस्ताव 
सुन कर खाकान ने समस्त पदाधिकारी तथा पहलवबानों से उनकी सम्मल्ति 
मोँगी ॥ इसी संमग शैगल से कहा “मेरी इच्छा है कि हम लाश उसके 
इस प्रस्ताव से सहमत न होकर फिएः युद्ध छेड़ दें वर्योंकि सम्भव है कि 
हमारे येद्धाओं में से कोई रुस्तम के! पराश्त कर के विजय प्राप्त करे (१ 
सकी इस बात के सुत्र कर शेष सलासदों ने सी हा में हाँ मिलाया | 
फलतः खाकान ने भी अपनी स्वीकृति दे दी | इतना सब हे।ते हुये भी 
पीरान बड़े संकेच में पड़ा रहा और खुप्चाप बैठा रहा | 

खाकान की स्वीकृति पाते ही शंगल झद घोड़े पर सवार होकर युरू- 
चेन्न में आकर स्स्तंम के ललकारते सागा | रुस्तम ने भी रज़्ता पर सवार 
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है।कर एशस्‍्थल में पदार्पण किया। आते ही उसके अपना भाला उसकी 
कमर बन्द में घुसेड कर घाडे की पीद पर से उठा कर पृथ्वी पर पटक 
दिया, परन्तु इसके पूर्व कि बह शंगल्ल का शिर घड़ से प्रथक करें घेत 
उठ कर मंगे पर अपनी सेचा की ओर भागा और रुस्तम से उसे खर्देढ़ 
लिया | पर चीज सेता के बीच में झा जाने से बढ़ कृुशलपूर्चक भाग 
गया। 

मैदान से भाग कर बढ खाकान के निकट गया और रुस्तम की धीरता, 
धीरता, बल तथा रण-फोशल की प्रशंसा करके कहने लगा '* हमारी 
सेना में केाई भी ऐसा वीर बहीं है जे उससे युद्ध कर सके |? खाकान 
में जे उसकी यह बानें सुनी ते जल्ल कर भस्म है| गया ओर कहने लगा 
“देरी बातों से तो यह बात प्रत्यक्ष रूप से मालूम है। गया कि तु केवल 
जिल्ला ही का वीर है शेष कुछ गद्दी ॥? तब उससे कहा “यदि आप झुक 
सैनिक दीजिये तो में इससे जाकर युद्ध करूँ |”? अतएव खाकास ने छः 
सहझ्त वीर ये।द्वाओं को उम्चके साथ जाने की आजा दी | 

अब शंशक् फिर अपने दुल्ल-बादल सहित युद्ध-ेत्र में आ घमका 
ओर रुस्तम के चार्रो ओर से घेर कर लगा मारणे, परन्तु रुस्तम इस पह 
भी हिमाचल की भाँति अपने कर्ंथ्य सें अचल-अटदा रह कर छाग) 
झज्ुओं का नाश करने | कभी बह अपने खड़ग की तृष्णा छूइ कश्ता आर 
कभी »परी गद़ा का मोर्चा शन्रुओं के शरीर द्वारा चुड़सा था। इसी 
समय ईरानियों को भी सेना उसकी सहायता के लिये पहुँच गई। अपनी 
सेना के। आते देख कर रुस्तम ने उन्हें उत्पाहित करके कहा---“बीरो | तुम 
इन चीनी थिड्डी-दक्ों को देख कर विधल्षित मं हे। बिक अपनी गदा से 
इनका सदन करता आरस्म् कर दो |! रुस्तम की इस बातों ले इंशानियों 
के उत्साह के दूना कर दिया और वे लोग अपने-अपने शर्तों द्वारा शजजुओं 
का संघार करने लगे |” 

पाठकों | थ्रदिं इम इस द्याकाण्ड के लिये थुद्ध के स्थान पैर प्रलथ 
शब्द का अयोग करें तो असगत न होगा | क्योंकि उस समय सारा युद्ध 
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स्थल रक्त से लाह्न है| गया था और चहुँ ओर से वीरो की हुँकारें, तथा 
घायलों के आर्चनाद के अमन्तर और कुछ नखुनाई देता था। इसी 
बीच कामोस का जाम,ता सादा रुस्तम के सम्युख आ्राया । उसके आते ही 
रुस्तम ने एक गदा से उसके सिर के चूर्ण कर दिया | इसके पश्चात्‌ 
काकसाल तथा शैगल भी उसके हाथ से मारे गये । 

इनको यमथुरी भेज कर रुस्तम खाकान की ओर बढ़ा । फिर क्या था। 
दोनों दुल आपस में गुथ गये और मार-काट आरम्भ हो गई | जब खाकान 
ने अपने अश्वारोहियों को इस अकार मरते देखा तो रुस्तम के पास सन्धि 
के लिये कहल्ा भेजा जिसके उत्तर में रुस्तम ने कहा--'थदि तुम अपना 
श्वेत्त गज, घोड़ा, चथा और बहुत सा घन-धान्य दो तो मैं सन्धि करूँगा 
अन्यथा नहीं । ? अये दूत द्वारा रुस्तम का यह उत्तर सुन कर खाकान को 
बड़ा क्रोध आया और उसने अपने सेनिकों को वाण वर्षा की आज्ञा दो । 
फिर क्या था चार्रो ओर बाण ही बाण दिखाई देते थे | परन्तु इस पर भी 
रूस्तम शत्रुओं का संहार करता ,ख़ाकान के निकद जा पहुँचा और भरट 
अपना पाश फेंक कर ख़ाकान का गला फंसा लिया। और अपनी - ओर 
खींचा । रुत्तम के झटके से खाकान हाथी पर से प्रथ्वी पर आ गिरा और 
ईरशामियों ने तुरभ्त उसे बन्दी कर लिया । 


खुाकान के बन्दी होते ही फिर एक बार बड़ी विकट भार काट हुई 
परन्तु अन्त में ईरानियों ने चीनियों को भगा दिया | अब रुस्तम खाकान 
को सोस के सम्मुख लाकर उसे खींप कर अपनी सेना से बोला---““देखा 
सूरानी सेना को चारों ओर से घेर कर था तो बन्‍्दी कर ले। या यमपुर 
भेज दो । ”प्रन्तु चूँ कि संध्या हो गई थी इसलिये सब सेनिक अपने-अपने 
ठिकाने चले गये और पूरानी रातों रात भाग गये । 


ससतम का अफ़रासियाब से युद्ध के हेतु प्रस्थान 


दूसरे दिन प्रात; काल जब रुस्तम सो कर उठा और उसे तूरानी सेना 
के भाग जाने का समाचार मिला तो अपनी सेना से कहने ह्लगा---““बढ़ें 


रुस्तम का अफुरासियात्र से युद्ध के हेतु प्रस्थान १६९ 


दुःख की बात है कि तुम छोगों की असावधानी के कारण रही बची तुर्की 
सेना निविश्व निकल भागी। पश्चात्‌ फशसर्ज़ की संरक्षता में उसमें 
खाकान तथा सारी युद्ध में हस्तगत को हुई वस्तुओं को केखुसरू की सेवा 
में मेज दिया । जब कैखुसरू ने इन सब वस्तुओं तथा खाकान को देखा 
ते गदगदू हे। ग्था और उसके उपलधष्य में उससे प्र्येक सामन्त तथा 
सेनिक के। पुरस्कार तथा सम्मान-सूचक वस्तुयें यथायेग्य सेंट कीं, 
ज़िग्हें पाकर प्रत्येक्ष व्यक्ति का हृदय उत्साह से भर गया । 

इंचर पीरान अपनी सेना सहित भाग कर अफ़़शसियाब के पास 
पहुँचा और अपनो पराजब तथा खाकाव के करदी होने का समाचार 
उससे कह झुनाया जिसे सुन कर डसको बहुल दुख हुआ । अपने बीरों की' 
चोर बाणी सुन कर उसका दुख कुछ कम ते हो गया, फिर भी उसने 
इतेस्साह सा द्वाकर कद्दा--'मैं कई बार रुस्तम से युद्ध कर खुका हैं, अब 
सुझे दृढ़ विश्वास है कि त्रान में कोई ऐसा वीर नहीं है जे। उससे युद्ध 
कर सके [?? उसकी ऐसी निराशा भरी बात सुनकर उसके लेधिकों ने कहा 
+यदि आप की आज्ञा है। ते हम लोग उससे युछ करने में शीघ्र हो 
भ्रश्नृत्त हो |? 

अफ़रासियाब ने अपने सैनिकों का ऐसा उत्साह देख कर खुतन के 
शासक का अपनी सेना सहित आले के लिख भेजा । उसके आते पर 
अफ़रासियाब ने अपनी सेना के भी उसी की संरण्षता में करके रुस्तम 
से युद्ध करने के लिये भेजा । 

यहाँ फ़शमरज्ञ के लौट कर आने के साथ ही रतम ने भी प्रस्थान 
किया और पड़ाच पर पड़ाव भाश्ता तूरान की शजधानी को ओर बढ़े 
बागा। भाग में एक त्रानी गढ़शरचक काफ़,२ युद्ध के हेतु प्रस्तुत हुआ, 
परश्तु ईरानियों द्वारा सारा गया | उस गढ के जीत कर रुस्तम आगरगें 
बढ़ा और जब त्रामी सेना के निकद पहुँचा तो पद़ाव डाल दिया | 


दूसरे दिन सबेरे दोनों दुल रण-चेन्र में आाडदे और पौलाद 


ध्‌ 


हद शाहनामा-तुतीय भाग 


नि 


बन्दु ने तूशनी सेवा से बाहर आकर अपने मअतिहन्दी को' खुनोती 
दी, जिसे सुन कर गेव उसके सम्मुख आ घरसका। गेव को देखते 
ही पीलाद बन्दु ने अपवा नागतराश उसके ऊपर फेंक कर उसे बनन्‍्दी 
घर लिया ओर चाहता ही था फ्ि उसे खींचे कि इतने ही में रूइाम 
सथा बैज़र ते भी अपनी-अपनी पाश उस पर फेंकी | फल्लतः उम्तका शिर 
ओर श्रुज्ञाएं उसमें जकड़े गई', परन्तु पौलाइ बन्द ने इतना बत्त 
लगाया कि दोनें मागपाशें हूट गई | तदुपरात्त उसने सलवार 
लेकर आक्रमण किया और दोनें के घायल कर गेब की ओर झुका और 
उसके भी घायल कर दिया | जब गोद ने उनकी सह दुर्दशा देखी तो 
रुसलम से जनकी खशाबता ने लिये जाने के फहा। रध्वम रण पर चढ़ 
कर रणा-क्षेत्र में ज्ञा धमका | उसने आते ही अपनी कम्रन्दु उस पह फैंकी 
परन्तु पैल्वाद बन्द ने अपने के अचा लिया और अपनी गदा ले कर 
कुश्तम के निकट पहुँचा और ऐसा बिकट प्रहार किया कि रुस्तम का 
शिर फट गया | और शरीर छोह क्ोहान हो गया । यह घाव इतना 
करारा बैठा कि वह विक्रल्ल हो उठा, फिर भी घोड़े पर ज्यों का 
त्यों जमा बैठा रहा। अद उससे इतना बल शेष न था कि बह इस 
श्ाक्रमण का उत्तर दे सके | * 


रुस्तम की यह अचस्था देख कर पैलाद बस्दु ने फिः अपनी तत्ावार 
“का पहार उसको भुजा पर किया । इससे रृस्तम के। तिल-मात्र भी चोट 
न लगी । उसकी इस घचीरता तथा 'घीरता के देख कर पौलाद अन्द ने 
कहा, “ रुस्तम ! वास्तव में तू घत्य हैं क्योंकि अलबुर्ज़ पर्चत के चूर्ण कर 
देने चाली सेरी गदा से घायज्ञ हो कर स्री त्‌ निश्चित भाव से घोड़े पर 
बैठा रहा । अब मेरी इच्छा तुक से महज यद्ध करने की है |” रुस्तम उसके 
इस प्रस्ताव के स्त्रीकार करते हुये बोला, “मेही इच्छा है कि ते अफ्रा- 
सियाब को भी यहाँ बुला ले जिपसे मेरे ओर तेरे यद्ध के बीच किसी 
असन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप न करने का बचन उससे से लू । इस में उसका 
इतना भर उड़े श्य था कि उसके आगमन तथा वचन-बढू होने तक वह 
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अपना दुम भर ले । पौलाद बन्द भ्रफ्रालियाब के ले कर जब मैदान में 
आया तो रुख्तम ने कहा, “मेरी इच्छा हैं कि दोनों ओर को सेमा युछू- 
क्षेत्र से आधमील की दूरी पर हट जाय और किसी अवस्था में भी कण: 
की सहायक ने हो |? अफ्रापियाब ने इस प्रश्वाव के स्वीकार का लिया 
और दोतें सेवाएँ पीछे को आर हद गई'। अफ्रासियाब जाते-जाते 
,खुत्तन के शासक के कान में कई गया कि ज्यों ही सु्त उलके प्ृथ्नी पर 
पटके त्मोही श्रपनी कटार से उन्चका अन्ध कर देना अन्यथा सेभल जाने 
प्र फिर उससे पार पाना कठिन हो जायेगा ।?? इतनी बात उसे समझता 
कर अफरसियाब भी मैदान से इृटठ गया । 


उश्चके हृटते ही दोनों वीर अपने-अपने घोड़े से उत्तर कर मद्ल-युद्ध 
ऋरने लगे । होतें-होते रुस्तम वे उठा कश उसे प्रथ्बी पर पटक दिया | 
इस समय उसने अपनी साँस खोंच जी और मरा-प्रा प्रतीत होने लगा । 
जब कृष्तम के उसके सर जाने का विश्वास हो गया तो वह अपने बाड़े 
की ओर बढ़ा | इसी बीच जो उसके। अवसर मिला लो बहू उठ कर 
झ.नी सेवा की ओर भागा और जा कर अफ्रासियाब से बोला, 
“वास्तव में रुस्तम से युद्ध करता मानव शक्ति से परे की खत है ।7 


जब रुध्वम के उसके छुल का झ्ान हुआ वो वह उसके पीछे दौड़ 
यढ़ा, पर उसकी सेता ते बाण की वर्षा आरम्स कर दी | फलतः रुस्तम 
की सेना भी शुथ गई और फिर एक बार मार काद आरम्स हो गई । 
इसी सम्षव पौलाद बग्द मे अपनी सेना से कहा, “जज हमके इस युद्ध से 
कुछ जाभ ही नहीं तो लड़ना बेकार है, श्रतएुंव चलो हम अपने देश के 
क्ौट चक्के 77 पौत्ाद बच्चु की यह बात सुध कर उसकी पझ्लारी सेना ने थुरध 
स्थगित कर दिया और खुतन की ओर चलन दी । 


पीक्षाद बन्द के जाते डी अफ्रासियाब की सेता को भी साइस जाता 
रहा । उसने पीरान से कहा “सल्ताई इंछी में है कि हमे भी अपने देश 
' का लौट चले ।! कत्नत३ उसी रात को वह अंपर्नी सेना दींकर अपने वेश 
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को लौट गया और उसकी सम्पति और युद्ध सामग्री रुस्तम के हार्थों: 
खगी | अब रुस्तम इस अकार विजयी हुआ तो उसने तूरान देश को. 
विभाजित कर के अपने सेनिकों के। बॉट दिय्रा और लूट का धन ले कर 
केखुसरू के सम्मुख आा उपस्थित हुआ । 

कैखू्सरू को जब इस विजय का शुभ-संवाद प्राप्त हुआ तो उससे, 
डस धन को रुस्तम तथा अन्य सामन्तों को दे दिया। तत्पश्चांत्‌ उसने 
गेव तथा गे।हुज को बुल्याया और उन्हें भी सम्मानित किया । 


रझस्तस का अगवाम देव के साथ यद्ध 


उप'(क्त विजय के पश्चात्‌ एक दिन केख़सरो अपने सामन्‍्तों लथा 
चीरों के साथ सभा में बैठा था कि अश्व-शाज्ञा का संरक्षक वहों पर 
आया और उसने कहा “सहाराज, आज अश्य शाला में एक बन गेम 
आशथा है जिसने कई अश्वों को घायत्य कर दिया है । श्रब महाराज को जो 
कुछ भी उचित जान पड़े बह करे' ।” संरक्षक की बात सुन कर फेख़सऊ- 
चकित होकर कहने लगा “बन-गर्दभ इस प्रकार घोड़ों को हानि पहुँचाने 
यह केसे आश्यय' का विष्यथ है [” इतसे में पुक् रूभासद ने कहा 
“पहाराज | ऊुफे तो ऐसा अतीत होता है कि यह अन्य कोई नहीं खगवान 
देव है जो इसी राज्य के मिकववर्सी बन में रहता है। वही बम-मर्घम' 
का रूपए धारण कर के आया होगा? 


अपने सेवकों की यह बात धुन के,ख़ुसरू ने रुस्तस से कहा “हे बीर 
यह कार्य तुम्हारे अतिश्क्ति ओश कोई महीं कर सकता अब शीक्राप्तिशीन्न 
तुम उसका बच कर डालो” | के खुसरू की आज्ञा-पालन के हेतु ऋूतम आपने. 
शर्तों से सुलज्यित हाकर उसकी खोज में चल पड़ा । 

अश्व-शाला में पहुँचते ही उसने देखा कि ऋावान देव सामने से चच्ला 
आ रहा हैं। उसने अपना नाग पाश तुरंत उस पर फका, परूचु चढ् 
अदश्य हो गया। थोड़ी देश पश्चात वह फिर दिखाई पड़ा | इस बार 
जैसे ही रुस्तम ने अपनी तल्ववारट से उस पुर पहार करते का अयत्क 


रुस्तम का अगधान देब के साथ युद्ध १६६ 


किया वैसे ही बह अद्श्य हो गया | चार दिन तक यही क्रम चद्षता रहा . 
कभी तो वह अद्श्य दा जाता और कमी दीख पड़ने लगता इस प्रकार की 
माया द्वाश उसने तीन चार दिन पर्यान्‍्त रुस्तम (का खाना, पीचा तथा 
विश्राम तक असम्भव कर दिया | 

चौथे दिन अब रुस्तम थक कर सो गया तो वह देव आया और 
रुस्तम को दोनों हाथों पर झठा कर ले चला । वह रुस्तम से पुद्चने लगा 
“ब्रोल श्रव तुझे नदी में फेंके अथवा पर्वत पर दे पथकू ।? रुस्तम जानता 
था कि जे कुछ भी में कहूँगा यह उसका डल्लटा ही करेंगा। अतपुव उसने 
कहा “तू मुक्के परत पर फेंक दे, जिससे मेरी इड्डी-पलुल्ली सब चुह हो 
जाय (? झस्तम की यह बात जुन कर उस देव से उसे नद्दी में,फेंफ दिया । 
इसी समप रुस्तम की सेना उससे युद्धू करमे के आ पहुँची पर उल 
मायावी ने उनको गाजर-सून्नी की भाँति काट फेंका | 

इधर रुष्तम जो पानी में गिशा सो उच्च-श्रेणी का तैराक होने के कारण 
एक हाथ में साला लेकर तथा दूसरे हाथ से सर कर नदी के बाहर निकल 
ख्राया और अपने बापड़े सुखा कर रख्श के निकद जा कर उस पर सवार 
द्वाकर चल दिया । अकस्मात उसने देखा कि अफ्शसियात का अश्यनत्तक 
घोड़े लिये जा रहा है | बह उन थोड़ी के हँका कर ले चल्मा। और 
जब अफ्राधश्ियाब के अश्व-रश्षक सम्मुख आये तो उसने उस सब के 
भार भगाया | 

उन अश्यरक्षकों ने जाग कर अफराशियाब के पुक थानेदार के 
सूचित किया और बह बहुत सी सेना तथा चार युद्ध-गल लेकर शष््तम 
के सम्युख आया | रुस्तम भी उनसे जुट गया । उनमें से कितने ते। उसके 
बाणों से विद्ध होते चल बसे और शेष के उसने अपने खड़्ग तथा गदा के 
हारा बमपुरी का भार्ग विखाया। अपनी सेना के इस प्रकार पराणित 
देते दुख कर वह थानेदार के दिखा कर साथ खड़ा हुआ और इधर 
रस्तम उन चार काले युद्ध-रामों के भी अपने अधिकार में कर के आगे 
बढ़ा | थोड़ी दूर जाकर उसे अपना अश्य-रकृक मिक्ष गया। उसने बह. 
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चारों हाथी चथा घोड़े उसे खोंप दिगे और स्वयं फिर बन की ओर बौट 
आया । अब उसने अगवान ढेव के निकट पहुँच कर कहा ““मिद्वित अवस्था 
' मैं किसी के मारना कायरों का कार्य है; बढ़िं तू चीर है ते सम्झुत्त आकर - 
युद्ध कर ।?? रुस्तम के यह शब्द उसके बाण को भाँति तोचंण लगे और 
चह क्रोघित होकर सामने झा डंडा | 
इसके सम्मुख आते ही शस्तम भी भूखे बाघ को भाँति उसकी ओर 

ऋष॒टा और शीघ्र ही अपने साग पाश-द्वारा उसकी कमर बाँच ली और 
गदा का पुक ऐसा अडार उस पर किया कि देव का शिर घूम गया । 
तदुपरान्त डसने अपने खड़ग से उसका शिर काट लिथा और डख 
कटे शिर के अपने लागवाश मैं बाँध कर के खुप्ररू के साझुख प्रस्तुत 
किया । के खुसरू ने जे देव का शिर देखा तो चकित दहे। गया ओर रुध्तम 
पी अशंसा कर बहुत सा घन ह्ब्य उस पर विल्लावर किय्रा । ताश्यात्‌ एक 
सुन्दर रंग मन्न सजाये जाने की आज्ञा दो जिसमें अपने स्रामन्तों तथा 
रुस्तम के साथ वह आनन्द मनाता रहा | इसी प्रकार कई विन बोलते 
पर रुस्तम ने के खुसरू से अपनी जन्म भूमि-जाने की घृच्छा प्रगठ को । 
के ख़ुलरू में सहर्ण बहुत-सा धन-अ्च्प भेंट दे कर उसे बिदा किया | और 
“थाड़ी दूर स्वथ! उसके साथ जाऋर उसको सम्माचित्र किय्रा 
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एक दित जब के खुसरू अपनी राज-सभा में बेठा था अस्मानियों ने 
खाकर दीहाई मचाई ओर कहने छगे “हे दुआामंव अस्मानियों में आज 
कह सहर्खीों गदामारी आये हुये हैँ जो हम लोगों के खेतों तथा ब्ूर्ती 
- के नष्ट-अष्ट कर रहे हैं। आये दिन हम लेगों के वे इसी अकार दुख 
दिया करते हैं| अब हम लोग आप की शब्ण में आये हैं। कृपा कर 
आय हमारी रत्ा कौजिए ।? पीड़ितों की करण कठ्ानी 'खुम कर के खुसर 
में अपने सामन्‍्तों की ओर देखा । इतने में बेज़ञव ने उठकर अच्यावखरि्थों 
के दमन के हेतु राजा से आज्षा माँगी । और वहाँ से चत्त दिया । 
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जब बेज़न गुर्गी के साथ अर्मानिषा पहुँचा तो वे गदाधारी उल्से 
युदू करो के हेतु आगे आये। फिर क्या था झार-हाट आरस्स हो गई 
और बेज़न अकेला ही शिद्द को भाँति तड़य-सढ़प कर शत्रुओं का सर्बनाश 
करने लगा । इतने में एक गुराज़ उनके सम्मुख आया उसने अपनी तखबार 
का पक हाथ उसकी भुजा पर मारा | इसी समय बेज़न ने अपनी कार 
से उनके घायल्ल कर दिया | इसी अकार उम्तमे श्रधिकांश ग्रदाधारियों 
के यम पुरी मेज दिया । तत्पश्चात्‌ उस स्थान में आय छागा दी मिम्तसे 
शेष गदाधारी भी उसमें जल कर भस्म हो गये | 

शत्रुओं का चय करके चैज्नन तथा युर्गी कुछ काल तक वहाँ रहे । 
घुक दिन गुर्गी ने बैज़्व से कढा “यहाँ से सिकट ही एक सुरदर उपब्न 
है जहाँ अफ़रासियाब को पुत्री मनीज्ा जिसको सुत्दरता से स्वत रति 
भी सजित हो जाती, प्रत्येक वर्ष विद्वार कश्वे के हेतु अपनो खलियों 
सहित आती है। मेरी इच्छा है कि उसको देखा जाय ।” बैज्ञन ने जे। 
उस्नकी सुन्दरता की इतनी प्रशंसा सुनी ते। उत्क॑ंठित है। उठा । और वहाँ 
से चल दिया | 


् 


कब वह उस उपबन के निकट पहुँचा ते उसने दूर से देखा कि मनीज़ञा 
अपनी सखियों के बीच ऐसी भाधतित होती है साना सारागण के बीच 
अन्‍्हमा सुशोभित हो | बह यह छचुवि देख कर मंत्र-मुग्व को भाँति उसके 
निकट चला गया | जब मचीज्ञा ने उसको देखा तो वह भी उसके ऊपर 
आखक्त हे। गई | वह साचने लगी “मेरे पिता के भय से केाई पक्षी भी 
इस उपब्त में बिना उसको श्राज्ञा के नहीं आ सकता | फिर यह सुन्दर 
युबा कीन है जे! ऐसा निरभीक हे! मेरे निकट चला आया है।?' उसने 
अपनी दाई से कहा ६ तू ज्ञाकर इस अपरिक्तित से पूजू ते सही कि वह 
कौन है और यहाँ किस अभिप्राथ से आय़ा है [? 


समीज़ा की आज्ञाजुसार बह वैजन के पास गई और उसका नाम 
“धाम तथा यहाँ आने का कारण पूछा | बैजन ने कहा “हें सेव का उुच्र 
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देजम हैं' और गदाधारियों से युद्ध करने के उद्दे श्य से यहाँ आया था ।? 
उन पर विज्ञयः प्राप्त करने पर झुझे तुम्हारी स्वामिनी की सुन्द्श्ता की 
घशसा सुच्र पड़ी, जिसे सुनकर उसे देखने की लालसा से अपने तांपत; 
जेत्नों का तृक्त करने के उद्दे श्य से यहाँ आया हूँ । इतना कह कर और एक 
सुन्दर सूल्यवान अंगूठी उसे देकर और भविष्य में भी धन-हष्य देने का 
प्रलोलन देकर उसने कहा * यदि तुम केाई ऐसा उपाय करे कि में उसके 
निकट पहुँच कर उसे देखूँ ते में तुम्हारा बढ़ा कृतज्ञ हेकिंगा ।? 


बैजन की बात सुन कर वह मनीजा के पास गई और सस्पूर्ण कृत्तान्त 
कह कर उसचे उसके श्रम की बात भी कह दी। मनीजा ने उसे अपने 
निकथ के आने का आदेश किया । फलत; वह राजकुमारी को श्राश्वालुसार 
उसको चहाँ ले गई । चलते समय गुर्गो ने हे ८वश अपनी नीच प्रकृति का 
परिषय किया | वह उससे वाला “में तेरी शुऋछा के हेतु यहाँ डहरूे गा? 
प्रूतु पयोह्दी वह राजकुमारी मनीज़ के पास गया वैसे ही गर्गी सेना के 
छेकर चल दिया। बह जानता था कि शीघ्र ही बैजन किश्ली न किस 
विपत्ति में अवश्य ही फँलेगा । 


इंधश बेजन ज्योही मनीजा के निकट पहंचा था बह उठ कर उसके 
स्वागत के हेतु आगे बढ़ी ओर उचित अभिवादुन के पश्चात्‌ उसे के आकर 
खपने पार््च में ब्रैदाया | तत्पश्चात्‌ सदिरशा तथा आये।द-प्रभेद का दौर 
चला | दीन दिम तक बैज॒न स्वय' भी सदिश पान करता रहा और उसके 
भरी पिलाता रहा | चौथे दिन जब वह मादुकता के कारण चेतना-शूल्य 
देकर पद्च रहा तो मनीजा उसे डोली- में डाल कर घर ले आई और यह 
मेदु उसने किसी पर भी मकटद ने किया । 

अल्त;पुर में पहुँच कर जब बेज्ञन ने चेतन्थ लाभ किया और अपने 
के शाब्ुओं के चंगुल में पाया तो पछुताने लगा और इेश्वर से आर्थना करने 
खगा “हे दुयासय, गुर्गी मे विश्वास्घात कर झुस्के इस आपत्ति में 
फलाया है, अब तू ही मुझ्के इस विपदा से उबार अन्यथा मेरे जीवन का. 
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दीपक श्रफ़रालियाब की दुष्टता, मीचता, हूप तथा प्रतिक्रिया की 
अयरड घायु के ऋकोरे की चपेट खाकर खदे लिये बुक जावेगा | 


वह इसी प्रकार सन ही मन पश्चाताप्‌ कर रहा था और अपने 
उद्धार के हेतु ईश्वर से ग्रार्थंवा कर रहा था कि मनीज्ञा बोली, “हे बीर ! 
तुम्त उदास क्यों हो रहे हो। बीरों के प्रत्येक अवस्था में प्रसक्ष-चित्त 
रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि अब तक 
कोई भी तुम्हारे यहाँ रहने के रहस्थ के! नहीं जानता और न जान 
सकता हैं और यदि जाम भी ते ता पहिले में अपने प्राण दे दूँगी। 
तत्पश्चात्‌ तुम पर आँच आएगी |? अभिभ्नाथ थरह कि इस प्रकार समझा- 
बुका कर उसने बेज़न के घारज बँधाया। जब उसकी चिन्ता थोढ़ी 
कम हुई तो वह फिर मद्रि तथा मनीज़ा के सौन्दर्य का शिकार 
, बस गया । 

इसी प्रकार कुछ वर्ष पर्यत बह वहाँ निविन्न रूप से बना रहा । 
परन्तु मनुष्य के भाग्य की गति सर्वदा पुक सी नहीं रहती । और दुःख 
के पश्चात्‌ सुख तथा सुख के पश्चात्‌ दुःख का दौर चलता ही रहता 
हैं| बैज्ञग का भी भाग्य-चक्र धूमा और एक दिन द्वारपाल के इसके 
यहाँ पर होने को शंका हो गई। वह अफ्रासियाब के मिकद जाकर 
बोला, “महाराज घुझे ज्ञात हुआ है कि शबिस्तान में राजकुमारी के 
पास एक बीर स्थायीरूप से रहता है ।” 


उसकी यह बातें सुध कर उसने अपने सेनापति फ्राहान के 
बुलाया और इस विपय में उसकी सम्मति चाही । उसने कहा “केबल 
द्वास्पाल की बातों पर विश्वास करके कुछ कर बैठना असंगत है । अतएुव 
आप किल्ली अप ब्यक्ति के नियुक्त कोजिये जो स्वर्य जाकर इसकी सच्चाई 
+ दी जाँच करें | यदि वास्तव में यह बात सच है तो बह ध्यक्ति झुत्यु तथा 
अन्य ऐसे ही कट्रारतम दण्ड पाने का भागी ससका जाथ |” अफ्रासियाब 
से सेनापति की बात मान ली और करशेवज़ के थोड़ी स्री सेना देकर 
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बिदा किया और बह आदेश किया कि यदि वहाँ के।ई पुरुष हो तो उसके 
बग्दी करके भेरे सम्मुख उपस्थित करो। करशेवज्ञ ने यह आदेश पाकए हर 
शब्िस्तान के लिये प्रस्थान किया | 

जब वह बहा पहुँचा तो उसने बाजों की भंकाश सुनी | उसमे राज- 
कुम,शी के हिवास्स्थान के घेर कर उरूके फाटक के लोड डाला श्रौर 
और रब्वास के अन्दर अवेश किया | वहाँ उसने देखा कि मनीज़ा एक 
अपरि चित ध्यक्ति की गोद में निर्लजता के स्राथ बैठी हुई मद्रि पाम 
कर शद्टी-हैं | थह देख कर उसने क्रोत्र भरे स्वर में कहा, “ओ सीख ! 
तू कौन है | क्‍या तुओे विदित नहीं कि यह अफ्रासियाब का राज्य है | 
तू ने यह निर्लज कार्थ्य करने का झ्लाहसख कैसे किया !?? 

चैज्नन ने जो देखा तो विवश-सा होकर कहने खगा “है ईश्वर, 
अब मैं किस प्रकार अपने शब्रु से चुद करूँ वर्योक न तो मेरे पास तीर 
है, न ततचार और न मेरी गदा ही | हे दीनानाथ ! अब तुम ही मेरी 
मदद करो ।? बह केवल एक कदार खेकर श्निचास के हाए पर आकर 
बोला “छुन, में गेव का पुत्र बैजञन हूँ । ध्याजण रख कि यदि कोई भरी 
आगे बढ़ा तो में इसी कथार द्वारा उसका प्राण हरण करूँगा। थदि सूं 
इस बात का वचन दे कि राजा सेश कोई अभिष्ट न करेगा तो में अवश्य 
बिना थुद्ध किये ही उसके पाश्च चत्ता चलूँगा।?” 

छुली करशेवज़ ने हृदय में विधार किया “मद इससे युद्ध किया 
श्या सो निश्चय ही यह हम खब के मार गिराबेगा। श्रतः असत्य 
आश्यासन देकर ही इसे बन्दी कश लिया जाथ ।” अस्तु उसने उसे बचम 
दे दिया १२ ज्योही उसने कदार उसके हाथ में दे दी, ध्योंडी करशेवज्ञ के 
सेनिकों मे उसे बन्दी कर लिया और उसे बड़ी दु्दशा के साथ अफ्रा- 
सियाब के सम्मुख ले पहुँचे । 

करशेव्ज़ ने डसे राजा के सामने उपस्थित बरके बहुत सी बातें कहीं, 
जिन्हें सुनकर राजा को उस पर बड़ा ब्रोध आया और उसमे पूछा “तू कौन 
है और बिस अकार मेरी पुत्री के रनिवास में जाने का साहस किया |? 


गेंव के पुन्न वेजन द्वारा अस्मान विजय 4७७ 


बैज़न ने कहा “में शदाधाश्यिों को दमन करते के ४इश्य से यहाँ आया 
था और कृत-कार्थ्थ होकर में एक दिन अपने साथी के साथ आखेट के 
लिये तिकला था हि अचानक मेश साथी झुभसे बिल्ुड़ गया । मैंने उसे 
बहुत खेजा यहाँ तक कि में थक गया, पर वह से मिल्ला | अस्तु में थक् 
कर पु बृक्त के नीचे सो गया कि इतसे में एक परी आई और सुझे वहाँ 
उठा लें गई ) जब मेरी निद्धा भंग हुई तो मेंने देखा कि एक ओए से 
तूशनी सेना आई जिसके साथ पासकी भी थी। वह परी मुझे उस 
पालदी में ढाल कर तथा उम् सुन्द्री के ऊपर जो कि उस पाल्की में पूर्व 
से ही बेटी थी कुछ मंत्र पढ़ कर अद्श्य हो गईं । परी के मंत्र से प्रभावित 
होकर वह सुन्दर सुझे अपने अंतःपुर में ले गई । अरब आप ही बलाइये 
कि इसमें मेरा क्या दोग है 
।. चैज्ञम की इस कथा में अफ़रासियाब की क्ोधाप्मि में छत का कार्य 
किया | अस्तु उल्नने डपट कर कहा “ओ बछुली | चुप रद । तू झुझे अपनी 
अखस-प बातों से छुझआया चाहता है। भे भक्ती भाँति जानता हूँ। थे बढ़ी! 
जो युद्ध के समथ अपने धोड़े कुदा-कुदा कर मेरी सेना का संहार करता 
था । अरब इस समय भवभीत होकर तथा ग्रार्यों के सोह से स्लियों की भांति 
चरिश्र दिखा रहा है। तुझे विदित हो किश्रघ तू यहाँ से जीवित नहीं 
खोट सकता |”! 
अफशस्रियाब की यह अपमान भरी बातें सुन कर पैर से कुचसो हुये 
सपे की भाँति फुफकार कर वैज़न बोला---ले अब झुत कि मैं गेव का 
पुन्न बैज्ञन हैं । ध्यात रख कि मुझे बन्दी करना गुड़ियों का खेल नहीं है, 
पर तेरे विश्वासघाती जामाता के फेर में आकर में इस समय तेरे सम्मुष् 
'बन्दी रूप में खड़ा हैँ। अन्यथा त्रानियों का इतना साहस कहाँलजों 
.॥ मझुझे बन्दी कर केते । यदि छुझओे विश्वाल न,द्ों तों अब भी से एक 
खड़ग बेकर अपने एक हज़ार मंजे संजाये सेनिकों को मेज, फिर मैश 
युद्ध कौशल देख | यदि एक सी तूरानी शेष रह जाय तो मुझे चीर बैज्ञ 
न कहता |? 


कुछ शाइनामा*तृतीय भाग 


बैज्ञन की इन बातों से अफ़रासियाब के शरीर का सारा रक्त एक- 
बारगी उसके मस्तिष्झ पर चढ़ गया और उसने क्रोधित होकर करशेवज़ , 
को आज्ञा दी कि इसे ले जा कर तुरन्त सूछी पर चढ़ा दो । आज्ञा पाते 
ही करणेवज्ञ उसे -जेकश सूली के लिये नियत स्थान पर पहुँचा | 


जिस समय फरशेवज़ सूली को ढीझ करा रहा था कि अचानक पीरान 
, उधर से आ निकला और सब बातें ज्ञान कर उसने करशेवज़ से कहा--- 
-5त इस कार्य में जरदी न कर |? उश्षका इस अकार रोक कर स्वयं अफ़रा- 
सिस्वब के पास आया और कहने रूगा  मैंसे तो आपके सर्थदा उत्तम 
मंत्रणा ही ढी है और इस बार फिर भी आपसे प्राथत्ा कर्ता हूँ. कि 
चैज़ब के सूली देकर त कैखुसरू के हृदय में स्वर्गीय सियावश के घुख 
के फिर से हरा न कर । त ही जता कि स्ियाचश की हृत्था से आपत्तियों 
के अतिरिक्त और क्या खाभ हुआ | मेरा कहना मान ओर झूत्यु के स्थान 
पर उसे अन्य कठोर से कठोर दण्ड दे दे ।?? 


देवी प्रेरणा-वश अफ्ररासियाब ने उसकी बात मान ली ओर उसे 
अन्ये कु्रे में बन्दी करके कठित से कठिन यन्त्रणा देने की आशा दी और 
साथ ही यह भी कहा “अगवान देव द्वारा फेंके हुये पत्थर से उस कुगे 
को ढॉक दिया जाय |? तत्पश्चात्‌ उसने मन्तीज्ञा को भी उसी अकार का 
खुणढ सुनाया | परन्तु उसकी माता के रोचे गिड़गिडाने ले उसने उसे 
- केवल शाह-त्याग का दण्ड दिया | 


पिता के दुश्ड के कारण उसे घर व्थागता पढ़ा प्रश्तु चंद बैज़न दें 
प्रेम के कारण किसी अन्य स्थान पर ने जाकर उसी कुणे' के मिकट गहने 
'छगो | दिल भर भीख साँगती और जो कुछ मिलता उसी से कुये 
भरोखे द्वारा बैज्ञन का खिलातोी तथा जो शेष बचता उसे आप खाती | 
इसी प्रकार वह अपने तथा अपने ओेमी के प्राणों की रक्षा करती रही | 
अन्त में इेश्वर ने उन्त दोनों की फिर सहायता की । 


'शेत्र के युत्र बैजन छोर अस्मान--विजय ४७ 


बैज़न के जाते ही गुर्गी उसे विपन्ति में फासने के दिये सेना लेकर 
ईरान लौट श्राथा यह हम पहले ही लिख चुके हैं। यहाँ जब गोदुर्ज ने 


” औैज़ञन को न देखा तो उसे ग्रेव के पास को गया। गेव ने पूछा “ेज्ञम 


क्यों नहीं आया और कहा रह गय्रा ? इस पर गुर्गी ने कह्ा-- जब हम 
केाग गदाधारियों को दमन कर के लीद रहे थे तो मार्ग में हम लोग को 
शक बनगर्बभ दिखाई पड़ा । इसने में बेज्ञन ने अपना घेड़ा बढ़ा कर उस 
पशु के। अपने नागपाश से बन्दी किया पर वह न जाने कैसे छुड़ा कर भाग 
निकल्ला । पशु के भागते देख यैज़ब ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे डाल 
दिया । थोड़ी ही देर मैं दोनों अ्रदश्य हो गये । मैंने बहुत काल-पर्यम्त 
उसकी प्रतीक्षा की । परन्तु जब बह न छौटा तो हम उसकी खोज में गये । 
अहुत दूर निकल जाने पर मैंने उसके घोड़े को इधर-उधर मारा-्मारा 
फिरते देखा । बैज़न कों न पाकर हम लोगों को बड़ी चित्ता हुई और 


है ० एः 
फिर हम लोगों ने खोजना आरम्भ किया परन्तु उसका कोई चिन्ह ने पाकर 


ञ्ट 


हम ख्ब रोते-पीदते लौट आये | 
गर्मी के इस कथन से गेव का साथा उतका | उसने जान लिया कि 


-अवश्य मेरा पुत्र किसी संकट में फंस गया है | अतः बह पुश्र-वियोग से 


पीड़ित हो अपनी तलवार खींच कर उसे मारने दोड़ा परन्तु भाहुज ने उसे 
शोक कर कही “इसकी हत्या करने से क्या ज्ाभ। तुम इसके कल 
कैंशुसरू के निकट ले चले। । वह जो चाहेंगे करेंगे |! उससे तलवार तो 
स्थान में रखली, कठु घचन कहकर गुर्गी से बोला “तू जानता है कि यैज़न 
कहाँ है ? सत्य-सत्य बता दे अन्यथा जान रख कि में तुझे किसी मकार 
जीता न रु गा। तूने मेरे पुत्र को संकद में फैला कर मेरा बढ़ा श्रविष्ट 
किया है ।” बही तक नहीं उसने मुर्गी के दो सो केड़े मारे । यहाँ तक 
कि वह झूर्जिछुत हो गया सब वह उसके बाल पकइ कर घश्षीदता हुआ 
केखुसरू के पास के गया ! 

केखुश्नरू के सन्पुख उसे उपस्थित करके वह फूद-फूद कर रोने छगा 
और कहने लगा “महाराज | इसने सेरा सवैनाश कर डाला | इसमे मेरे 

१२ 


१७८ शाहनामा--तृतीय भाग 


इच लोते के संकट में डाल दिया और स्वय॑ चला आया । अब यदि आप 
मेरी सहायता न करेगे तो में कही का भी न रहूँगा और इसी प्रकार 
रोते-शेते एक दिल पन्न-विद्ोग में में भी भर जाऊंगा ।? 

राजा ने गेव की दुःख-भरी कहानी सुनते ही गुर्गीं से पूछा 
“5 ज्तला ब्रैज्ञन कहाँ है ??? उसने इनकों मी डल्लटी-सीघी पट्टी पढ़ाई । 
कैखुसरू उसकी बातों से जल्ल झरुन गया और बहुत से कट वचन कहने 
के पश्चात्‌ उसे कारागार में डाल दिया । तदुपरान्त उसने ज्योतिषियों के 
बुला कर उनसे बैज्ञन के विषय में पूछ्ठा । उन्होंने उत्तर दिया 
"महाराज ! वह श्रभी जीवित तो है पर है घेर संकट सें |? 


ज्योतिषियों का कथन झुन कर उसमे शेत्र के बुल्ला कर सब बातें 
समझा दीं तथा उसे घेर्य बँधाकर बोला, “तुस घबराओं नहीं। मैं 
तुम्हारे पृश्न के तुमसे मिला दूँगा | अभी तो तुम इतना करो कि सवारों 
के उसकी खोज के लिये चारों ओर भेज ढो, परन्तु देखो, कोई समाचार 
न मिलने पर घबरा मत जाना | नो रोज़ तक किसी शुभ समाचार की 
प्रतीक्षा करना और उसी दिन आकर फिर बाद दिल्लाना |? के खुसरो की 
उपयु क्त बातें सुन कर गेच उसे आशीर्वाद देता हुआ चला गया और 
शजा के कथनानुखार उससे पुत्र की खोज के लिये चारों ओर सवार भेजः 
दिये । 


अश्ततः नौरोज़ भी आ गया और सवार भी ज्ौट आग्रे, पर बैज़न 
का केाई भो पता न मिला | तब गेव फिर रोता कलपचा कै खुसरो के 
पास आया। राजा मे जब उसकी ऐसी दीन दशा देखी तो उसका हृदय 
भर आया | उसमे तुरन्त प्रहों की गति दिखवाई, परन्तु बैज्ञन का कुछ 
पत्ता मु लगता था। बढ़ी देर बाद एक ज्योतिषी ने कहा “बैज़न तूरान 
के एक अन्घे कुएं में बग्दी है, जिसके एक बहुत बढ़ी पत्थर की शिक्षा 
से बन्द कर दिया गया हैं| और कथामी वंश की एक कम्या उसकी 
सैवा में है है 


गेब के पन्न बैजन द्वारा अस्मान-विजय १७६ 


पुन्न के इस घोर संक्ट में पड़ा जान कर गेव ने के खुसरो से सवय॑ 
ही जाकर पुत्र का छुड़ाने की आझ्ा माँगी परन्तु उसने कहा, “बैज़न 
का उद्धार रुस्तम के अतिरिक्त ओर किसी के किये न होगा, अतएुव तुम 
मेरा पत्र लेकर सीस्तान जाओ और रुस्तम के अपने साथ ले आओ | 
तध्पश्चात्‌ उसके साथ ले कर प्रस्थान करो और अपने ग्रिय छुन्न के 
बन्ध्रय सुक्त करो ।”! 
के खुसरों के कथनानुसार गेव पत्र लेकर सीस्तात गया । जब वह 
रुस्तम के निकट पहुँचा तो टसे प्र देकर उसने बैज्ञन का सारा हाल 
रो-रोकर कह सुनाया । रुस्तम ने कहा “भाई ! अब तो मेरी ऐसी 
अभिव्तापा है कि धर छोड़ कर कहीं न जाऊँ, परन्तु तुम्हारा विज्ञाप तथा 
बैज़न का मेंस ऐसा करने में बाधक है | तुम विश्वास रक्‍्खो कि में कषेज़न 
के। अवश्य इस संकट से मुक्त करूँगा |” इस प्रकार गेव के धेर्ण देकर 
तीम दिम तक अपने यहाँ रक़्झ्ा | चौथे दिल शर्खमों से सजित होकर 
ईशान के अस्थान किया । 


के खुलरो के जब रुस्तम के श्रागमन का समाचार मिला तो उसमे 
समस्तसासन्तों के उसको अग्वानी के लिये भेजा, जो उसे सम्मान- 
पूर्वक राज-समभा में ले आये। के खुसरो ने उसे एक सुन्दर सिंहासन पर 
आसन दिया और उसकी बढ़ी प्रशंसा को। तदह॒परान्त उसमें बेज़न के 
संकट की बाल कह सुनाई ओर उसके उद्धार के हेंत सलेन्य जाने के 
कहा । रूतम ने उत्तर दिया “मेरे विचार से सेना ले जाने में हामि 
की सम्भावना है, क्योंकि जब्र अफ्रासियांब के यह विदित होगा, 
मैं सैन्य सहित आ रहा हूँ तो ऐसा न हो कि वह बजञन की हत्या कर 
डाले । अस्तु में चाहता हूँ कि व्यापारी के वेश में जाकर उसे छुड़ा 
«४ ला और केाई ऐसी बात कर श्रार्क कि वह भी दॉतों तले डेंगली 
दबा की |?! 
के ख़ुसरों के। रुस्तम की यह युक्ति बहुत अच्छी लगी। अतणुच 
उसने बहुत से ऊंट मैंगवा कर उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों की सिश्न-मिन्न 


घ4० शाइनामा--वृतीयभाग 


बस्तुओं से लाद दिया | तत्पश्चान्‌ थोदे से छुँटे हुये लेनिकों सथा विश्यात 
चीरों के रुस्तम के साथ देकश उसे विदा किया | 

ईरान से विद्या होकर रुस्तम एुक हज़ार वबीरों के साथ व्यापारी के 
चेश् में तुरान की ओर चल दिया | उम्तके बिदा होने के पूत्र गुर्ती ने कहा 
“ऊारागार से झुक्त करके आप मुझे अपने साथ खछेते चले ।१? इस पर 
रुस्तम ने उत्तर दिया “तुमने बहुत बढ़ा अपराध किया है, और तुम जैसे 
व्यक्ति के साथ जे जाना है भी असंगत |?” पर उसके पुत्रों के रोता देख 
कर रुस्तम के दथा आ गई, और उसने जाकर कैखुस्ररू से कहा | रुस्तम 
की बात सुत्र कर कैखुलरू से उत्तर दिया “मैंने इस बात की. प्रतिज्ञा 
की है कि जब तक बैज़न यहाँ न आ जायगा तब तक मैं इसे मुक्त न 
कहेंगा। और यदि किसी भकार उसका अनिष्ट दवा गया ते। निश्चय जानो 
कि इसे भी झूृध्यु के सुख में जाना ही देगा ।” कैखुप्रर की ये बाते' सुन - 
कर रुस्तम ने गुर्णी का दायित्व अपने सिर ले लिया और उसे कारागार 
से निकल कर अपने साथ ले लिया, फिर भी कैखुसरू ने उसके पुत्रों के 
उसके स्थाच पर कारामार में डाल दिया । 


गुर्गी के। लिये हुये रुस्तम तूरान पहुँचा और नगर के बाहर ही 
पड़ाव डाल दिय्रा | और पक दिन पीरान के निकट कुछ मूह्यवान वस्तुये' 
सेट स्वरूप लेकर गया | जब पीरान ने उसे देखा तो पूछने लगा 'पलू 
कौंत है और कहाँ से आया है !” इस पर उससे कहा "मैं ईरान से ' 
आया हूँ और पक साधारण व्यापारी हूँ ।? वह चुझ वेश में था अतः 
प्रशन यह मे बात स्का कि यह स्वय' रुस्तम ही है। सारांश बह कि 
जब प्रश्नों द्वारा उसे विश्वास हो गया कि ये लोग ईरानी पहलवान 
अथवा गुप्तचर नहीं है ते उसने उन्हें अपने पाल रहने का आदेश 
दिया और यह विश्वास दिल्लाया कि तुम्हें किसी श्री प्रकार की हानि 
की शंका नहीं करनी चाहिए । रुस्तम मे पीरान की बाल को स्वीकार 
कर लिया | 
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रुस्तम के नगर में प्रवेश करते ही जसके व्यापार का ससाचान 
अफरासियाब के भी सित्ता | फिर क्या था उसका व्यापार एक दम चमक 
गया | इसी बीच एक दिन जब देराशों व्यापारियों के आगसम का 
खमाचार मनीज़ा के भिल्ला तो बह रुस्तम के निकट आ कर पूछने लगी 
“क्या तू गादुज़ के जानता है और क्या तुझ्के यह ज्ञात है अथवा महीं कि 
बेजन के बन्द्री होने की सूचना ईदाम में पहुँची भी है |” 


मनीज्ञा की उपयुक्त बातें सुन॒कर रुस्तम क्रोधित हो कर बोला 
“चली था यहाँ से, दूर हो, में ईरान के राज्य के बारे में क्या जानू. । मेश 
रुस्तम, गोदुज़ तथा ग़र्गी से क्या सम्बन्ध ।” सनीजा उसकी इंन सिरस्कार 
पूर्श बातों को सुन फूट-फूड कर रोने छगी । उसके विज्लाप से रुस्तम का 
बिल भर आया और उसने उसके इस प्रकार दुखी होने का कारण पूछा । 

मनीजा सिसक-सिसक कर कहने ज्गी “में अफरासियाब की सुत्री 
मनीज्ञा हैं । और दुर्भाग्यवश बेज़न के प्रेम में यृह- बाग का देशढ पाकर 
इस अवस्था के पहुँची हूँ । बेचारा बेज़न मेरे ही कारण एक शअल्धे कुआा 
मे बन्दी कर दिया गया है। उसके हाथ पेर लोह ८छ/खत्ताओं से जकड़ 
दिये गये हैं ।” उसने उस पत्थर की शिक्षा की भी बात बताई जे उत छुआ 
के मोहरे पर श्वख्ी गई है | 

इस्र भकार बेज़न का पूर्ण समाचार पाकर शध््तम ने उसे दास्स 
बँधाया ओर फिर पूछा “यह तो बता कि उसे भोजन किस प्रकार 
मिलता है | यह सुनकर मनीजा ने उसे बताया कि बह किस प्रकार उसे 
नित्य भोजन पहुँचाती रहती है | इस पर रुस्तम ने सुना हुआ मुर्ग और 
रोदी, जिस के भीतर उससे अपत्री अंगूडी ग्रधरीति से रख दी थी 
उसे ढी और कहा “आज़ यहे साजन उसे देना |” ममीजा ने बडी 
भेजन बैजन के पास पहुँचा दिया। उसने रोटी के जैसे ही तोड़ी 
और रस्तम की अंगूडी देखी ते उसका हृदय आनन्द से पुलकित हें 
उठा | वह खूब हँखा, यहाँ तक कि उसकी हँसी का शब्द मनीमा के 
भी सुनाई दिया । 


१८२ शाहनामा--दुतीय भाग 


उसकी इस श्राकस्मिक हँसी ने ममीज़ा के! चकित कह दिया | उसमे 
बैज्ञन से पूछा “नित्य जब में तुम्हें भोजन देती थी तो तुम ठंडी श्वास 
भरते थे परन्तु आज इस भोजन में क्या विशेषता है जो तुम इस प्रकार 
हँस पड़े ।!! इस पर वैज्ञन ने कहा “यदि तू इस रहस्य को अपने ही तक 
सोमित रखने का बचन दे तो में (तु के बतत्ा दूँ ।? उसकी यह बात झुन 
कर मनीजा बोली--बड़े दुःख की बात है कि मैं तो केबल तुम्हारे भेस 
की दोवानी हो घर-द्वार सबका प्रित्याग कर इस प्रक्रार सिखारिणी बसी 
फिरती हूँ और तुम्हें अब भी झुक पर पूर्ण विश्वास नहीं है |?! 


जब उसे विश्वास है। गया ते उसने पूछा “यह भोजन तू कहाँ 
से लाई है ।? इस पर उसने बताया कि ईरान के कुश्य व्यापारी आये हैं 
जिन्होंने मुझे यह भेजन दिया 'है। तब उसने कहा “बह व्यापारी 
रुस्तम तथा उसके खाथी ही हैं जो कि मुझे सक्त कराने के उद्दे श्य से इस 
रू। में आये हैं| अब तू जाकर उनसे यह पूछ आ कि तुम किप्त प्रकार 
उसके कुय्रे' से बाइर करोगे श्रौर वह जे कुछ कहें वह आकर सुर 
बतला देना |” यह सुन कर व फिर रुस्तस के पास गई और उससे पूछ 
कर बैज्नन का पूरा हाज् बतला दिया । 


जसी रात के रुस्तम अपने खात आठ खाथियों के साथ वहाँ 
गया और पत्थर को उठा कर चोन की ओर फेंक दिया और फिर 
नागपाश द्वाश वैज्ञन को कुये' से निकाला तथा राँकलों से बच्धम 
मुक्त कर उसे मनीजा को लेकर चले जाने का आदेश दिया, 
परन्तु वैजन मे कहा --मैं किसी भी प्रकार आपका साथ न 
न छोड़ गा | विवश होकर रुस्तम ते उसे भी साथ ले लिया और अन्तःपुर 
की ओर चल पद | वहाँ पहुँच कर उसने मार काट आरम्भ कर दी । 
सार्राश यद कि समस्त द्वारपार्तों का बच्च कर के वह गढ़ के अन्दर घुस 
गया । वहाँ पर सेना ने उसका सामना किया परन्तु यह उसे यमलेक 
भेज कर अफ़राश्षियाब के शबवागार में पहुँच गया ओर लत्लकार कर 
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बोला “ओ नीच सुन | में रुस्तम हूँ ओर बैज्ञव के जे। कि तेरा दामाद 
है और जिसे तू मे बन्दी कर रखा है मुक्त करके लिये जाता हैँ।? 
रुस्तम के ग़ब्द अफ़रासियाब के कान में जे। पड़े तो वह भवेधोत होकर 
भागा परन्तु रुस्तम ने अपनी गढा का युक हाथ जड़ ही ते दिया | 
उसके भाग जाने पर बह पुक सुरूदरी के अपने साथ लेकर वहाँ से सतत 
दिया । उसके समस्त वीर तथा सहायकों ने भी एक-एक कनकलता के 
इथिया लिगा। इसके अतिरिक्त बहुत सी सुन्दर स्षियों स्थय' ही 
ईरानियों के साथ है। क्वीं | सब के। लेकर ये छ्लोग पड़ाव पर आये ओर 
सुख-पूर्वक विश्राम करने छगे । 

प्रातक्षाल अफ़रासियाब अपनी सेना क्ेकर युद्ध के लिये आ 
उपस्थित हुआ । इधर रुस्तम भी तैयार हे।कर स्वय' ज्ञेत्र में उत्तर, और 
कगा अपने श्रति-इनन्‍्द्री के खुनौती देने। रुस्तम के मैदान में देख कर 
'सुरानियों में से किसी का साहस युद्ध में अवृत्त दाने के न हुआ । अतएव 
सध्तम ने अफुरासिब/ब के धिक्कारते हुये कहा “अरे कायर ! तू कितनी 
ही वार मुझसे पराजित हे। चुका है और अपने उतिकों का श्रकारण ही 
नाश कराता रहा है, इतने में भो मुझसे युद्ध करने में तू लज्ञाता 
नहीं !7! 

रुस्तम की इन बातों से लज्वित होकर अष्युशलियाब ने झपनी सेना 
के सम्बोधन करके कहा, “वीरो * यह रंग सज्न नहीं है, समर भूमि है | 
जथाइस ससमथ अरने प्राणों का सेोह त्याग कर शत्रुओं पर आक्रमण 
कर दो और एक भी ईरानी के जीवित न छोदो ।? उसके इस व्यवक्तत्य 
में तूरामियों के उत्तेजित कर दिया और वह ईरानियों से भिड्ठ गये। 
फिर क्या था । रुस्तम सथा उसके भेजे भेज्ञाये चीर भी लगे बढ़-चढ़ कर 
हाथ दिखाने | सारोंश यह कि ईरानियोँ ने तूरानियों के धाजर मूली की 
भाँति कादना आरम्भ कर दिया | अन्त मेँ अफरसियाब बहाँसे आग 
निकला । उसके इस प्रकार भागते देख कर रुस्तम नें उसका पीछा 
किया | इस अवस्था में सी उसने सहसखों तुरानियों के सार मिराया । 


हटाए शाहनामा--हितीय भाग 


तुरानियों पर विजय प्राप्त कर तथा बहुत-ला घन द्रव्य लूद कर 
रुस्तम ईरान की ओर चल्ल दिया | यहाँ जब के खुसर के इस चिजय 
का शुभ सन्देश मिल्ला तो वह हर्पित हों गया और अन्य पदाधिकारियों 
के उसे सम्मान-पू्वेक जाने के लिये भेज्ञा, ओर पश्चात्‌ स्वर्य भी उस 
की आगवानी के लिये गया | जब वे सब राज सभा में पहुँचे नो के खुजरों 
मे रुस्तम की प्रशंसा का | कुछ दिनों तक इस विज्ञय के उपलष्त में 
आमेद-प्रमेद का दौर चलता रहा | 


अफरासियाब का ईरान पर आक्रमण ओर पराजय 


रुस्तम से परास्त होकर जब अफ़रासियाब तूरान की ओर भागा 
तो मार्ग में उसे एक पुरुष मिला। उसने परिचय पुछ्धे जाने पर 
कहा हे राजम्‌ ! तृरान मेरी जन्म-्थुमि है, पर में नहीं जानता 
कि मेश पिता कौस है। क्योंकि मेरी भाता का कथन है कि एक बार 
घुक प्यासा पहलवान भरे घर पर आया ओर मेरी मां से पासी भाँगा | 
माँ ने जा उस बीर को देखा तो वही मेशा पिता हुआ | इस प्रकार 
मेरा जन्म हुआ है ओर मेरा नाम चरजू है |? 

अफ़रासियाब उस अपरिचित का इतिहास सुन कर तथा उसका 
भीमकाथ शरीर देख कर बोला “सुन, इरान देश में रुस्तम नाम का 
एक योद्धा है जिसने मुझे दुखी कर रवखा है। यदि वह मारा जाय तो 
फिर कोई हमारा सामता नहीं कर सकता। अतएुव थरद्िि तू उससे 
शुद्ध कर उसका ब्रध ऋर डाले तो में तुझे चीन का सज्नी बना दूँगा 
तथा अपनी एक घुत्री भी भेंट स्वरूप दूँगा ।?? 


बरज़ू ने लब चह बातें सुर्नीं तो अभिमानपुर्वक बोला “एक क्‍या 
शक सौ रुस्तम भी आवे' तो में उन्हें मशक के समाव मसल कर रख 
दूँ । यदि आप की आज्ञा हो तो मैं ईरान को आग लगा कर फुँक दूँ |! 
बरज़ू की इन बातों को सुन कर तथा हृष्ट-पुष्ट शरीर देख कर अफ़रा- 
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सियातब को विश्वास हो गया कि यह शर्म को अ्रवश्ण ही आह 


कु 
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रिशायेगा, अतएव बह उसको अपने साथ ले गया और हर प्रकार से: 
सम्मानित करके बहुत सा घन ब्ब्य देकर उसे उत्लाहित किया | परन्तु 
जब बरज़ू की माता को इसका ज्ञान हुआ तो वह दौढ़ी हुई आई 
और उसको बहुत प्रकार से [समकाबा--तु क्रोध के बश होकर अपरा 
जीवन न गंवा) क्योंकि ऋतम साज्ञात्‌ काल का अवतार है और उसे 
चुनौती देना झत्यु को निर्मत्रण देना है |? माँ के इस अरकार समझाने 
बुक्काने पर वह फिर राजा के पास गया श्रौर अपनी कौशल्हीनता को! 
उच्च पर प्रकट किया । 


जब अफ़रासियाब को इसका ज्ञान हुआ सो उसने बहुत से चीरों, 
तथा गुरुजनों को उसे रण-कौशल में निपुण करने के हेतु नियुक्त कर 
दिया और थह भी कहा कि वे मित्य उसे कुछु म कुछ सिखाते रहें । 
सारांश यह कि कुछ काल के परचात्‌ वह सब प्रकार की युद्धकल्लाओं में! 
निपुण हो गया | तब पुक दिन अफ़रासियाब के निकट उपस्थित होकर 
बोक्षा “राजन | यदि आशा हो तो मैं अपने शुरू जी को अन्दी करके 
बारे 

बरज़्‌ की यह अभिमान-पूर्ण बात छुन कर उसने इतकी वास्तविकता 
के विषय में अन्य घीरों से परामर्श किया और जब उसे विश्वास हो' 
गया कि चास्तव में वह रण-कौशल में मिपुण हो गया है तो एक 
पिहासन मंगाकर तथा उसे उल पर आखन देकर अपने सभासदों से 
उसका सम्मान करने का आदेश किया। तहुपरान्त बरज़ू से बोला 
“तुम हूमीं तथा वारमाँ के साथ दस सहख सेन्‍्य लेकर ईरान पर आक्रमण 
करी और में भी जितनी सेना एकशन्रित हो सकेगी लेकर तुख्दारे पीछे 
आता हूँ । अस्तु उसने सेना लेकर ईराव की ओर प्रस्थान किया और 
अफ़रासियाब भी अपने कथनानुसार एक बहुत बड़ी सेना लेकर ईरान 
की ओर अग्रसर हुआ |? 

इधर जब कैखुसरू को इंस आक्रमण की सुचवा मिक्ती तो वह 
सोचने लगा कि क्या कारण है कि अफ़रासियाब इतनी बार पराजित 
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होमे पर भी इस बार स्वयं हो आक्रमण करने आया है परन्तु जन्र 
इसका कोई कारण उसकी समझा में न श्राथा तो उसने फरेबुज़े तथा 
तोस की संरक्षता में अपनी सेना भेजो । एक दिन तथा रात भर युद्ध 
होता रहा जिसका वर्णन करना सामथ्य के बाहर है। जब सोस और 
फरेजुज़ बरज़ू के सम्मुख आये तो उप़नने सहज ही उनको बन्दी कर 
लिया और अफ्रासियाब के पाल ले गया। जब उसने तोस तथा 
'फरेजुज़ को बन्दी देखा तो फूला नहीं समाया | 

बरज़ू द्वारा पराजिस होने का समाचार जब कैखुसरू को मिला तो 
'बह बड़ा दुखी हुआ, और रुस्तम को बुला कर उच्नने तोन्न तथा फ़रेलुजञ 
के बन्दी होने की बात कही | जिसे सुन कर रुस्तम आपे से बाहर हो 
गया, और बोला “आप दुखी न हों, में जाकर दोनों को छुड्या कर तथा 
सूरातियों को पराजित करके आता हूँ ।? इतना कह्ठ कर' तथा गस्तहुम 
को साथ लेकर वह तुरानियों के पढ़ाव की ओर चल दिया | ह 

बहा जाकर उसने एक पढ़ाव देखा। उससे सोचा कि बह जरज्ू 
का शयनागार है, परन्तु जब निकट पहुँचा तो देखा कि अफ़रासियाब 
अपने घिहासन पर बैठा है और परीरान तथा बरज्ञ भी यथास्थाच 
बैठे हुये हैं ओर तोस तथा फरेजुर्ज़ हाथ बाँधे हुये उसझे सामने. खड़े 
हैं, और अ्रफ़राक्षियाथ उनसे कह रहा है. “ध्यान रखो कि मैं 
सिथावश की भाँति छुम्हाया भी बघ करूँगा ।” तत्यश्चात्‌.. सेमिक 
उन्हें निश्चित स्थान पर बन्दी करते के लिये ले गये । संरक्षकों के 
खस्ताबधान होते ही रुस्तम ने उन्हें यमबुरी का मार्ग दिव्ला दित्रा. तथ 
तोस और फरेबुज्ञ फो अपनी पीठ पर लादु कर चल पढ़ा पश्चात्‌ उसकी 
बेडियाँ काट कर उन्हें मुक्त कर कैखुसरू के निकट ग्राया। जब उसने 
अपने दोनों घोरों को बन्थन-मुक्त देखा तो रुस्तम की बड़ों प्रशंसा 
चली । ह 

इधर प्रातःकाल जब अफ्लरासियाब को बन्दियों के छूट जाने की 
मुचचा मिक्ती तो उसको बढ़ा छोम हुआ और उसवे बरजू के युद्ध के 
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लिये आज्ञा दो । अस्तु बरज्ू घोड़ा कुदा कह मैदान में आया और 
गा रुस्तम को ललकारते | कैखुस्रछ ने जो यह सुना तो रुस्तम से 
युद्ध में मग्ृत्त होने के लिये कक और रुस्तम मो मदमतत गज की भाँति 
कुमता छुआ गया । 

थोड़ी देर तक बातें होने के पश्चात्‌ बरजू ने चाण-वर्षा आरख्भ कर - 
दी | सब रुस्तम ने भी बाणों का उत्तर बार्णो! से दिया। जब बायणों ले 
उनके निपंग खाली हो गये तो दोनों ने अश्रयनी भ्रवनों गढ्गाएँ रभान्ो 
कौर जब गदा भी कुक कर धबुगकार हो गयो तो दोनों ने 
महल युद्ध को ठानी ओर दोनों हो एक दूसरे से गुप गये। एक 
दूखरे को दे पटकने के हेतु वे अपना पूर्ण बच लगाने लगे, यहाँ 
तक ।कि दोनों के कप्ररबन्द तक हृथ गये। इस समब बरजू ने 
फिर अपनी गदा का एक प्रहार रुस्तम पर किया मिस्ससे रुस्तम को 
शैस्ा प्रतोत्त हुआ मानों उस पर वन्न हट पढ़ा हो। उश्क्ो ढाल चूर- 
चूर हो गई और श्ुजाएँ शक्तियेन दो गई'। रुछ्तम इस मद्दार से 
विह्न॑श्न हो उठा, और यह सोचने लगा “में किप प्रकार इस पर श्रयता 
हाथ चलाऊँ | इधर बरजू को यह सब हुआ कि जब यह बोर मेंत॑ चोद 
के सैभाल गया है तो निश्चय ही यह सुकते बलवान है और बदि 
कहीं इसने अहार किया तो मेरी रूत्यु अ्रवश्यंभावों है। अतएब शस्तम 
के कहने पर उस दि युद्ध स्थगित करके वे अपने-अपने पड़ाव को गये । 


अब दोनों योद्धा रण-लेत्र से फिरे तो बरजू सीधा जाकर श्रक्वरा- 
सियात्र से, बोला--“हे राजन ! यह मनुष्य नहीं है, मसुध्य के रूप 
में कोई और शक्ति है। उसकी धीरता, वीरता तथा बल देख कर अब मैं- 
यह विश्यस्त झर से नहीं कह सकता कि कौन विजबी होगा 

इधर तो बरज़ू ये बातें कर रहा था उधर रास्तम भी रोता हुआा 
कैखुसरू के निकद गया और बोला “मेरे अ्तिहुन्दी ने श्राज सेरा हाथ 
तोड़ दिया है जिसके कारण में कल्न युद्ध में तर जा सकेगा परूतु आुके 
अपनी सेवा में उससे युद्ध के योग्य कोई नहीं दीखता । यदि मेरा घुद्द 
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फरामज्ञ होता तो अवश्य वह शत्रु को धराशायी कर सकता छातपुथ 
आप किस्ली को उसे बुलाने के लिये भारतवर्ष भेजिये |?” उसकी ये बातें 
सुनकर के ख़ुसरू ने कुछ उत्तर नहीं दिया और रुस्तम भी अपने डेरे को 
चल! गया | 


रुस्तम के चले जाने के पश्चात्‌ के खुसरू ने कहा “कल मैं स्वय॑ ही 
युद्ध करने के लिये जाऊँगा।? यह सुन कर गुदुज्ञ बोला “महाराज [ 
जब तक हम सेवकों के शरीर में रक्त की बूंद भी शप रहेगी तब तक 
हम लोग आप को तो न जाने देंगे। फिर यहद्धि हम लोगों के दिन ही 
बुरे आ गये होंगे तो जो आप की इच्छा हो वह कीजिए ।?? 


इससे ही में ज़ब।श ने आकर सूचना दी कि रुस्तम कल्ल सबेरे 
सीस्तान की ओर अस्थान करेगा । उसकी यह बातें सुन कर सब सभासद॑ 
जसके पाल गये और उसे जाने से रोकने छगे | और कहने लगे “तुम्हारे 
चले जाने से हस लोग शक्तिह्दीन हो जायेगे | अतएुब तुम यहीं रहो |? 
इस पर रुस्तम ने कहा “कल जब बरजू रण-भुमि में ललकारेगा तो क्या 
में इसी "हूटे तथा घायल हाथों से युद्धू कछूगा ।7 बह अभी थह्त कह ही 
रहा था कि फ़रामर्ज आ गया । उसे देखते ही रुस्तम सब बु।ल भृज् 
गंबा और , उसने उसको अपने छ॒दय से छूगा लिया । 


दूसरे दिल जब बरजू ने रण-क्षेत्र में आकर ललकारा तो गुर्गी घोड़े 
पर चढ़ मैदान में आया, ओर युद्ध करने लगा । इधर रुस्तम ने फ़रामर्ज 
से कहा “पु सेरे वल्ल घारण करके तथा श्खूश पर सचार होकर रण में जा 
जिससे उसे यही विदित हो कि तू वही मनुष्य है. जो गत दिवस युद्ध के 
हेतु आया था ।? सार्राश यह कि फ़रामज अपने पिता के आवेशानुसार 
उसी के वस्त घारण करके तथा रझुश पर चढ़ कर जब युद्धस्थल्न में आया 
सो श॒र्गी को युछध करता हुआ देख कर के खुसरू के पास गया । उसमे 
फ्रामर्ज को देख कर कहा--- सम्भव है कि शुर्गी युद्ध में प्रास्त हो जाय: 
छातएुव तुम जाकर थुद्ध करो ।7 
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राजाश्ञा के अज्ुधार फरामज़ सभर-मूमि मे आया ओर ब्रजू को 
लक्षकार कर बोला--“बालकों के साथ युद्धू करते हो। यदि युद्ध का 
ऋक्रोशल देखना चाहते हो तो झुभसे भिढ़ो |? हम शब्दों को झुनकर वह 
क़रामर्ज की ओर बढ़ा परन्तु वस्यादि वही देखकर परन्तु कंठ में अन्तर पाकर 
उसने कह्ठा “'कल वाला पतिदन्दी क्या मर गया या घायल है जो तू उसके 
रूप में आया है [? वरज़ू की यह बात सुत्र कर वह दँसा फिर बोला “तेरा 
मत्तिष्क तो नहीं बिराढ़ गया है जो तू मनुष्य के पहिचान भी नहीं 
सकता ।! रुध्तम के सब चिन्ह दिखलाते हुए बरज्ू ने कहा “मेरा नाम 
धस्तम है ॥!? इतना सुन्र त्था देख कर उसे विश्वास हो गया कि यह 
गत दिवस बाला वीर ही है । 


फ़रामज्ञ ने अपनी बात का अन्त काते ही गदा संभाली और लगा 
उच्च पर प्रहार करने | बह इस दीज़ता से प्रहार करता था कि ब्रज 
अपनी रचा के झतिरिक्त उसका उत्तर नहीं दे सकता था। यहाँ तक 
कि बरज़्ू को ढाल चूर-चूर हो गई ओर उसका शिर घायक्ष हो गया, 
बह पृथ्वी पर आ रहा | अब फ़रामज्ञ ने उसे अपने नाग-पाश 
ह्वारा बह्दी कर लिया तथा के खुसरो के सम्मुख ले जाकर प्रस्तुत 


कर दिया । 


बार जू के इस प्रकार बन्दरी होते देख अफ्रासियाब ते अपनी 
सेना के आक्रमण करने का आदेश किया । अस्तु तूराती आक्रमण का 
उत्तर देने के लिये ईरानी सेना भी बढ़ी । भर घमासान युद्ध होने छगा । 
इसी बीच फरासज्ञ ने अपना नाग पाश निकाल कर उसके शरीर के स्थान 


पर उसका शिर जकड़ा और एक हाथ से गदा का भहार करता छुआ 
दूसरे हाथ से उसे खौंचने खगा | 
जब रुस्तम के द्वितीय पुत्र ज़वारा नें भाई के ऐसी स्थिति में देखा 


तो खर्से उसके निकट जा पहुँचा और बौखा “अब आप कमन्द मुझे 
दे दें और खुल कर युद्ध करें ।? अतएुव उसने डोरी उसके हाथ में दे दी | 
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और स्वर छड़ने कगा | इस समय इतना भीषण थुद्धू हुआ कि साश 
रणचेत्र श्मशान में परिणत हो गया | यहाँ तक कि संध्या हों गई और 
दोनों सेनाएँ अपने-अपने शिविर को ल्लोट आई । 

फरामज़्ञ जब कोट कर अपनी सेना में आया तो उसने बरज़ का 
खुसरू के सरझ्ुख पेश किया । उसने इसका शिर घड़े से प्रथक करने की 
आझा दी परच्तु रुस्तम ने उसे जीवनदान देने की मार्थना की । अस्तु वह 
भारा नहीं गया बढ्कि उसे रुस्तम अपने साथ हो गया | । जब यह ल्लोग 
डेरे में पहुँचे तो फरामज़ ने अपने पिता से बर जू का ज़ाबुलिस्वान शी 
चक्नने की प्रार्थना की । श्रतएञ वह उसे लेकर ज़ाबुलिस्तान की ओरश चल 
दिया । इतना सब होते हुये भी बरजू के हार्थों तथा पेर्ों में सांकले 
डाल रकक्‍्ली गई । 


माँ के हाथों बज़ की प्क्ति 


जब बरजू थी माँ शहरू के पुश्च के बन्ढ़ी होने का समाचार मिल्षाः 
तो वह रोतीपीट्ती ईरान आई, परन्तु यहाँ उसे न पाफर जाबुलिस्तान 
के गई। वहाँ पहुँच कए वह अपने के चीन की निवासिनी बता कर 
रहते लगी । अन्त में धीरे-धीरे उसने दासी के बहुत-पा धन देकर अपने 
चंगुल में किया । एक दिन अपने हाथों खाना पका कर तथा शेदी के 
चीज में अपनी अंगूठी रख कर उसने उसी के द्वारा अपने पुन्न के पासः 
खाना भेजा | 


भोजन करते समय बरजू ने अपनी माँ की अंगूठी जो पाई तो 
प्रस्क्ष हो गया और उस दासी से पूछा “आज का भोजन तुरके किसमे 
दिया है |!” इस पर उसने कहा “एक श्री चीन से आकर यहाँ बसी है 
यह भोजन उसी का बनाथा हुआ है |” थह्द सुन कर वह बोला “यह 
स्त्री मेरी माँ है। उससे तुम कहना कल इसी अकोर रेती भी भेज दे 
जिसके द्वारा में सांकल काट ढालूँ. | कल रात को तू तीन घोड़े के आना 
फिर हस सब थहों से चज्न देंगे।” सारांश यह कि वह इसी युक्ति से 
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करागार से निकल् भागा और तीचों एक ऐसे मार्ग से गुज़रे जिघर मसुष्य 
बहुत कम आते-जाते थे | 


वे अपने साग॑ पर चल्ने ही जा रहे थे कि उचर से रुध्तम आ निकला । 
उस ने बरजू के जो देखा तो,तुरूत यू छू करने लगा परन्तु विजयी होते 
न देख उस ने य छू स्थगित कर दिया और उससे पूछुने लगा “तुझे 
काशगार से निकाल भगाने में किसने सहायता दी |” तब बरज़ू ने 
बतला दिगा | वह दासी भी हाथ जोड़ कर सामने आ खदी हुई और 
कहने लगी "मैं अवश्य दोषी हूँ, अब आप जो दुर्ढ देना चाहे के | पर 
इस समय में भूख से मर रही हूँ, अतः मुझे थोबा-ला खाने के मिल 
जाथ तो बढ़ी कृपा होगी |” 


रुध्तम ने उसकी जात स्वीकार कर ली और भोजन प्रबन्ध के हेतु 
धुक ओर को चल! गया | इस समय उसके साथियों ने कहा “यदि 
बर जू भाग गया तो आप राजा को क्या उत्तर देंगे ।” इस पर उसने 
उत्तर दिया “में क्या करू । मैं उस पर विजय प्राप्त नहीं कश सकता ।”? 
ग्रह सुम कर उन लोगों ने ब्वैला भोजन उन तीनों के देतु भेजा, परन्तु 
शहरू ने न तो स्वप ही उसे खाया और न अपने पुत्र के ही खाने दिया 
और उसे उस दासी की ओर बढ़ा दिया | वह भोजन करते ही यभपुरी 
की सिधारी | 

रुस्तम का इस प्रकार विश्वासधात देख कर बरजू ने उसे बहुत ही 
ऊँच-नीच फहा परन्तु लजा के कारण उसके नेत्र ऊपर न उठ सके | धरजू 
मे फिर कहना आरम्भ किया “इस्त श्रकार विश्वासधात करके बीरों का 
अपधात नहीं किया जाता, यदि तु में पुसत्व है तो युद्ध कर [? बाज 
की यह बाते' रुस्तम को असछा हो गई", अत्तएव वह युद्ध के हेतु 55 
+ खड़ा हुआ । 


फिर क्या था दोनों (शोर से गढ़ के भह्दार होने लगे। परच्तु एक 
दूसरे के घायल न कर सका | अब मदल युद्ध की बारी आई । बढ़ी देर 
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सक दानों अपने अपने बक्म का प्रयेग करते रहे परन्तु कोई भी एक दूसरे 
के नीचे लाने में कृतकार्य न हो सका । इसी बीच रखझ्श ने बरजू के थोड़े 
के बड़े ज्ोर से काट खाबा इस कारण बह भाग खड़ा हुआ | इस समय 
बरजू ने चाहा कि वह रुस्तम से अपने को छुड़ा कर अपने घोड़े के पकब 
कूँ, परन्तु रुस्तम ने उसे न छोड़ा और अन्त में वह घ्ृथ्ची पर गिर पढ़ा । 
उसके गिरते ही रुस्तम उसकी छातो पर चढ़ बैठा और तत्ववार निकाल 
कर उसका शिर काटने पर उतसतारू हुआ । 


घुत्र को इख विकट परिस्थति में देख कर शहरू ने चिह्त्ा कर कहा 
“देखो इसकी हत्या न करना, क्योंकि यह सोहराब का पुत्र तथा तुम्द्दारा 
पौन है [?” रुस्तम के शहरू की जात का विश्वास न हुआ । परन्तु जब 
उसने अपने पुत्र की अंगूठी देखी तो बरजू की छाती से उतर आया और 
उसे सीने से लगा लिया | 


इसके पश्चात्‌ बह शहरू तथा अपने पोन्र बरजू के लेकर सीस्तान 
आया ओर अपने पिता जाल के पूरा इतिहास सुना कर सुन्दरी को चिह्न 
स्वरूप दिखाया । जब उसको यह घिदित छुआ कि यह उस्चका परपौन्न है 
तो कट छाती से लगा लिया और नवीन सिंहासन मेगा कर उस पर उसे 
बैडाया और बहुत सा घन-दच्य उस पर निदावर कर के दीन दुखियों को 
भोजन कराया । इसके पश्चात्‌ कई|दिय तक सारी पभजा हे मनाती 
श्ही । 


सायाविनी सासन की सहायता से ईरान पर आक्रमण 


ईरान से पराजित हे।कर छोटने पर तथा बरजू के बन्दी हो जाने पर 
अफ़रासियाब दिन-रात चिन्ता में छूबा रहता | इसी सभय एक नतेंकी 
जिसका नाम सौसन था और जे माया मे भी द्च थी उसके तिकट आई 
और हाथ जेड कर बोली “महाराज | आप इतने चिन्तित मे हों । पे 
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का 


आज्ञा दूँ कि में जाकर अपनी माया द्वारा रुस्तम तथा फरामज़े इत्यादि 
का शिर काट कर ल्लार्े |” उसकी इन बातों पर अफ़राधियाब को विश्वास 
नहीं हुआ परन्तु जब उसने उसे अपनी विद्या के कुछ अपूर्व करतब विखाये 
तो उसने सौलन की बात मान ली और बहुत-सा घन-दोलत देकर तथा 
पीलसम का उसके साथ करके उसे बिंदा किया। 

तूरगान से चल्ल कर वह ईराव पहुँची, ओर ज्ाबुल्षिस्तान के निकट 
उसने अपनी माया द्वारा एक अ्रतिथि-शाज्ञा तथा गढ़ बनवाया | जो भी 
अतिथि उच्च मार्ग से हे कर जाता यह उसे बड़े प्रेम से छदशती और ' 
दर प्रकार से उसकी श्रावभगत कर के धुन्दुर-घुन्दर स्वादिष्ट भोजन कराती 
तथा उसके खुख फी सम्पूर्ण सामग्री उसे जुटावी । 


इसी बीच रुस्तम के यहाँ सीश्तान सें एफ बहुत बड़ा उत्सव माया 
गथा जिसमें सम्मिल्षित होने को ईरान के समस्त योद्धा आये। परस्तु 
त्तोख तथा गोहुरज में परस्पर अनोमालित्य थां, किसी कारणवश दोलों मैं 
डच्छ अवसश पर बतबढ़ाव हो गया और तोल् ने गेदुज्ञ पर अडार करने 
के कदार उछाई परन्तु उसने उसे उहज ही में छीन लिया | तोष कऋ्रोधावेश 
में वहाँ से उठकर चल दिया । जब तोध के जाने का समाचार रुस्तम के 
मित्ना तो उसने गादुर्ज के ही उसे जाने के कहा अस्तु वह उसे लेने के 
हेतु चस्त दिया | जब गादुर्ण चल्ना गया तो गेव ने रुस्तम से कहा “साई 
चौश्व तथा गादुज़ दोनों क्रोधी प्रकृति के जीव हैं । कहीं ऐसा न हो कि 
आयक्ष में लड़ जाय, अतएव भेरा वहाँ जाना अत्यन्त आवश्यक हैं.” अस्सु 
वह भी पक्ष पड़ा | सारांश यह है कि इसी मकार बारी-बारी से सब उधर 
ही चले गये । अन्त में जाल भी चलन फ्ड़ा | 


इधर तोस रुस्तम के घर से चल कर उसी अतिथिशाला में पहुँचा 

ओर डेरा लगा देख कर पूछने गा “यद्द किसकी अतिथिशाला है |? 

इस पर पक स्ली में उत्तर दिया “व्रान के एक व्यापारी की स्त्री सह्दों 

आई हुई है, उसी ने यह अतिथिशाल्ला बधवाई है|” इतना जान कर जब 
$दे 
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अऋन्‍च्!वुए गया तो ढख्ने देखा कि एक अप्सरा वहाँ बैठी है और उसके 
सम्झुख मद्रा सहित अन्य भोज्य पदार्थ रखे हुए हैं। उसे देखते ही 
पोल में उसका परिचिय पूछा । उसने उत्तर दिया “मैं तुरात की एक 
नर्तकी हूँ | वहाँ पर एक मलुष्य मेरा प्रेमी था और उसने झुझके बहुत सा 
घन द्वव्य भी विया । उसकी रूत्यू के पश्चात्‌ तृरान के शासक ने मुझे 
अपनी सेका में रखना चाहा और इस बहाने से मेरी सम्पदा लेकर मेरी 
बुर्दशशा करनी चाही परन्तु मैं वहों से भाग कर चली आई हूँ । अब मेरी 
यह अभिलाया है कि के खुसरू की सेवा करूँ।? 

उसकी यह मायापूर्ण बाते सुनकर तथा उसकी सुम्दुरता देख कर 
तेस में अपने मत में विचार किया कि यदि मैं इसे लेकर के खुसरू की 
मद कहाँ ते वह अवश्य झुभसे प्रसन्न होगा । अस्तु बह उसके मिकट 
जाकर बैठ गया और मदिरा पीने लगा | जब वह अचेत हे। गया तो पील- 
सम ने उसे ले जाकर गढ़ में बन्दी कर दिया। इसी प्रकार गरेहुज तथा, 
अन्य सभी योद्धा जे तेस के हेतु आये थे बन्दी हो गये । 


अब्स में जाल भी आया ओर उस मायाविनी ने उसे भी फँँसाना 
चाहा परन्तु जाल अजुभवी पुरुष था उससे उसके स्वागत को अस्वीकार 
किया | उससे स्रोचा “हा नहे! यह खब इसी स्त्री की माजा है |?! 
इसने ही में किसी ने उसके काल में आकर कहा “देखो सावधान रहता | 
यद्द सब साया का खेल है और तुम्हारे सब वीर अपने घोड़ों सहित इंसी' 
गढ़ में बन्द हैं 


इस देवी चाणी द्वारा सावधान होने से उसका अनुमान इढ़ हो गया, 
अस्तु उसने अपने एक दास का गढ़ के भीतर जाकर पता लगाने के 
कहा । थोड़ी देश पश्चात्‌ उस दास ने आकर कहा--“बिहाँ तोस इत्यादि, 
के घोड़े ते अंधे हैं ।”” इधर जो सोसन के यह सब विदित हुआ तो वह 
आग कर गढ के अन्दर चली गई। परन्तु ज्ाल अपनी गदा लेकर गढ़ की 
ओर चला और गयदा द्वारा द्वार के चूर-चूर कर दिया। इस समझ 
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पीलसम भी अपनी गदा लेकर आया ओर युद्ध होने क्गा। गढ़ पर 
आक्रमण करने के पूर्व ही उसने अपने एक सेनिक द्वारा यह सूचना शस्तम 
के भेज दी थी अतएुव फरामर्ज वहाँ जा धमका और उसे युद्ध से प्थक्‌ 
कर स्वर्थ जूफने लगा | अन्त में संध्या हो गई और दोनों वीर अपने-अपने 
डेशे के चले गये । छ 

दूसरे दिन सबेरे फिर फरासज्‌ ने युद्ध आरम्भ किया कि इतने ही' में 
रुस्तम भी आ गया। उसके साथ बैज़न भी आया। थहाँ पहुँच कर 
शुस्तम ने छलकारा “ओ पीलसम आ और मुकसे युद्ध कर ।? फिर क्‍या 
था दोनों ओर से वाणवर्षा आरम्भ हो गई । तथ्श्चाव्‌ गदा की चोद होने 
स्तगीं। परन्तु झोई सी अपने घोड़े से नीचे न आया। श्रन्त में संध्या 
हो गई और सब अपने-अपने स्थान के चले गये | 

तीसरे दिन खबेरे बरज़ युद्ध करने के हेतु गया। अभी थोड़ी ही 
देर हुई थी कि इन लोगों के कुछ दूरी पर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। 
रुस्तम तुरम्त ही ताढ़ गया किहो न हो अ्रफ़रासियाय अपनी सेना 
लेकर आ रहा है । अतएव वह बरजू से बोला कि अब तू यहाँ से 
जाकर अफ़रासियाब से युद्ध कर और मैं इसे मार कर आता हैं। फलतः 
शस्तम के अतिर्कि सब उसी ओर बढ़ें और अफरासियाब तथा उसकी 
सेना से भिड़ गये | थोड़ी देर पश्चात्‌ रुस्तम भी पीललम को 'बराशायी 
करके इन लोगों से जा मिला । 

जिस समय रुस्तम यहाँ पहुँचा उन्न समय का युद्ध वास्तव मैं 
देखने योग्य था क्योंकि रुस्तम, जाल, बरजू इत्यादि जिम्त ओर बढ़ जाते 
उसी ओर शा्ों के देर के ढेर लग जाते थे और द्वाहकार मच जाता 
था | इसी बीच कैखुसक भी अपनी सेना लेकर आ पहुँचा । उसको 
देख कर अत्येक वीर प्रसन्न ही गया और उसने भी अपनी सेना द्वारा 
तूशनियों के चारों ओर से बेर कर मारना आरभ्म किया । 

अपनी सेना का इस प्रकार खंहार होते देख पीरान अफ्ससिश्रान 
से बोला देखिये आपने मेरा कहा कभी न माना। इस भाषाविनी 
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फी के कहने में आकर आपने अपने को तथा अपनी सेना का संकट 
ल्ला। भत्या इससे का लाभ । इस पर बह झुब्ध होकर सदर्य मैदान 
था ओर बोला “इन संनिकों के शारने से कोई लाभ पहीं। 
केखुधरू के! उचित है कि वह स्वयं रख-स्षेत्र में आये' और फिर हम दोनों 
जे विजपी है| बड़ी शज्ा हो |? अफरासियाव की यह बात सुनकर 
जुघरछ हाथी से उतर कर घोड़े पर बैठा और युद्ध-ज्षेत्र की ओर कहा कि 
इतन हो में उसके योदाओं ने आकर उम्धके धेड़े को बाय पकइढ लो और 
बोक्षे “आप युद्ध में व जाये ।? बड़ यह कद ही रहे थे कि इससे में 
रुस्तम मे कहा “मेंने उससे युद्ध किया हैं और भली भाँति जानता 
हूँ थि वह क्रितना बल्ली तथा अनुभवी है अतएुबं आपका जाना दीक 
भहीं [!? 
रुस्तम की इस बात पर के,खुसर ऋद्ध हे।कर बोला “में भी वीर 
सियावश का उुच्न हैं और युद्ध तथा बल से उस्से कम नहीं हैँ. |? यह 
यह कह ही रहा था कि बरजू ते आकर अपना शिए उसके चरशों पर 
रख दिया तथा कठाश भलिफात्त कर बोला “लीजिये, प्रथम सुक्ते मार 
लीजिये फिए कहीं आप रण-च्षेत्र में जाने का विचार कीजिये नहीं तो 
मे आज्ञा दोजिये कि सें स्वर्य जाकर उससे युद्ध करूँ। हाँ, यदि मैं 
मारा जाऊँ सो फिर आपके अधिकार है कि श्राप जे चाहें करें [! बरजू 
के इन रखता सभा बीरता-पूर्ण वाक्यों ने राजा का क्रोध शाम्त कर दिया 
र उसने विवश हेकर उसे जाने की आज्ञा दे दी | 
के खुसर की आज्ञा पाते ही बरजू भेदान में आया | जब अफ़रा- 
सिय्राव ने देख कि वह बुद्ध करेगा तो कहने छागा “तुझे मेरे साथ 
छ करते लज्मा नहीं आती । नेम ही ते तुझे सण-कीशल सिखलाया और 
तू मुक्त ही से युद्ध करने चला। क्या तू इस प्रकार विश्वासधास करने 
पर डतार है| सेरे छिये अच्छा यही है कितू यहाँ से ज्ौट जा और 
जाकर के खुसरू को मेरे सम्पुस्त भेज |? इस पर बरजू ने उत्तर पिया 
*बतलला तो सही कि तू विश्वासघाती है अयवा मैं | सियावश जे। कि तेही 


न ः शा! दी 


्स रा 
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शरण में गया था उसका तूते बच किया था । मैंने जब तक तेश अन्च 
खाया तब तक तेश। साथ दिया परन्तु अब जब इस्र दयावन्त राजा का 
अन्न खाता हैँ तो उसका खाथ दूँगा |” 

जब अफ़रात्षियाब ने देखा कि यह टालेगा नहीं तो उसने एक 
बाण से उसकी भुजा बेंच ढी । इसके उत्तर में बरजू ने अपनी गद़ा का 
प्रहार किया परच्तु अफ़रासियाब एक असुभवी सेनिक था, वह इस प्रहार 
के बचा गया और बाण वर्षा करने लगा इस पर बरणू मे भी बही किया 
बाणों का अब्त होते ही अफ़राश्रियाब ने गदा संभाली | उसे गदा 
उठाते देख हूँसा ने कहा कि यद आप क्या कर रहे हैं। आप बरजू से 
गदा युद्ध में कदापि विजन नहीं पा सकते । उसकी इस बात के छुम 
कर उसमे अपनी सेवा के आक्रमण करने के दिये कहा। फलतः 
तुरानियों ने बरजू के घेर लिया और अपने-अपने शबल्लों से प्रहार करने 
लगे | 


बरजू के इस परिस्थिति में देखकर रुश्तम भी अउनो सेना लेकर 
भिद्ठ गाया ओर लगी मार-काट होने। इससे में कैछुसरः अपनी सेना 
लेकर चढ़ दोड़ा और स्वर्य बरजू के मिकट सहायता के जलिये आ 
पहुँचा । उसे आते देर न हुई थी कि अफ़रासियाब निकल भागा और 
उसकी सेना तथा सौसन मायाविती तूरान को भाग गये । कैखुसरू ने 
चाहा कि अफरासियाब का पीछा करे परन्तु रुस्तम ने कहा “अब उसे 
छोडिये और मेरी भोपड़ी के जो यहाँ से थोड़ी ही घूरी पर है, चल कर 
अपने चरणों से पविन्न कीजिये 


कैखुसरू ने रुस्तम की बात माव छी और रुप्तम के साथ सीस्तान 
गया | चहाँ एक सप्ताह तक रहकर अपने देश ' के , लीद आया । चलते 
स्रम्रय रुस्तम से बहुत स्री बहुमूएय वस्तुएँ भंट की और बोला 'यदि आपकी 
आजा है। तो अब में शेष जीवन अपनी जन्म-सूमि में रह कर का । 
ओर अपने स्थान पर फुरामज्ञ तथा बरजू के आपकी सेवा के शिये 


श्ध्पर शाइनामातृती य भाग 


नियुक्त कर दूँ ।?? उस्रकी इस प्रार्थना को कैखुसरू थे स्वीकार कर लिया 


परन्तु इतना बचन ले लिया कि आवश्यकता के समय उसका आना 
परभावश्यक होगा | 


का 
भाउजे के तरान पर आंफक्रभएं 


सीस्तान से लौट कर खुलरू बहुत दिनों तक सुद्ध-पुर्वक रहा । पुक् 
द्विन उसने भोदुर्ज से कहा “रसिस्तम कितनी बार वूरान पर आक्रमण 
कर के विजयी हुआ । इस बार वू जा और अफ़रासियाब ने जो कुछ 
सेना फिर एकत्रित की हो उसे पराजित कर मिप्तसे वह इतना बली न हो 
जाथ कि किए आक्रमण कर बैठे |” ततपश्चात्‌ उसमे फ्रामर्ज, से कहा 
#तु् भारतवर्ष होते हुए चीन को जाओ? कैखुसरू की यह आज्ञा खुन कर 
फुरामर्ज, बैज़ब, तोस तथा गेव इत्यादि के लेकर तूरान पर चढ़ दीड़ा । 


जब अफरालियाब को उसके आक्रमण की सूचना मिली तो उसने 
हँमा को सेना देकर भेजा । दोगों दल निकट पहुँच पर भिद्ठ गये | परन्तु 
अन्त में गेदुर्ज ने हम को मार गिराया। हूँमा के घराशायी होने तथा 
अपने परानित होने का समाचार अफुरासियात् के मिला तो उसने दूधरी 
सेना पीसन के सेनापतित्व से भेजी । 


पीशन के आागसम का ससाचार पाकर गोदुर्ज ने अपनी विजय तथा 
पीशन के युद्ध के हेतु आगमन का समस्त समाचार कैसखुसरू को लिख 
सेजा, साथ ही यह भी लिखा कि इस समय रूस्तस का आना पर्सा- 
वश्यक है। खुसर ने पत्न पढ़ कर एुक मवीम सेला उसकी सहायता के 
किये भेज कर रुस्वम को इस युद्ध में भाग जेने के लिये लिख भेजा । 

खारांश यह कि दोनों सेनाओं में फिर युद्ध आरम्भ हो गया। जिस 
ओश सेना की कभी देती थी उसी ओर घूक नवीन सेचा आ जाती भी | 
दो वर्ष पयेग्त इसी प्रकार युद्ध दोता रहा परसे अन्त में पीरान बीर- 
गति को प्राप्त हुआ और गोदुर्ज ते दुख बार औ विजय जला किया । 
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अफ़रासियाब का अन्त 
जब अफ्रासियाब को पीरान के सारे जाने का समाचार भिल्ला वो 


७, 


बह रोने छगा और उसने भरी सभा में इस बात को शपथ खाई कि 
इस बार या तो में ही न रहूँगा था फिर खब्ंदा के खिये ईरान ही मेरे 
हाथ लगेगा | अतएुव उसमे बहुत स्री सेना एकनजित कर तथा अपने घुन्न 
शैदा के उस्षका सेनापति निधुक्त कर ईरान पर आक्रमण करने को रवाना 
की, और एक पत्र इस आशम्र फा लिखा “ऐँ कैछुसरू | तू मे घीरान को 
मार कर अच्छा चहीं किया क्योकि यह वही जीव है जिसने तुझे पाल- 
पोल कर इंसना बड़ा किया | तुझे उसके बच्च पर लज्ित होना चाहिये । 
अब मेरी इच्छा यह है कि यहि तुम सन्धि कश लो तो में अब युद्ध 
स्थगित कर दूँ. और तुरान राज्य का जे भाग तुम चाहो उसे दे दूँ, और 
जितना धन-द्वव्य तुम चाहो में मे'ट कर सकता हैँ। इसके अतिरिक्त 
हमारा एक पुत्र स्रदैव तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहा करेगा । और थवि 
यह तुमसे नहीं हो सऊता; वो छुम्र अकेले आकर सुकसे युद्ध करो। यदि 
तुम जीत जाओ ते हमारे सारे राज्य के राजा हो जाओ, और यदि मैं 
ब्रिजयी होऊँ तो तुस्द्वारे पुत्र को राजगद्दी देकर अपने शण्य के ज्ोट आज, 
और यदि यह भी नहीं कर सकते ते मेरा पुत्र जो पत्र वाहक के रूप में 
जाता है उससे युद्ध करो | यदि वह घराशायों हो जावगा तो में एकान्त« 
चाल ग्रहण कर जूँगा और समस्त तुराब तुम्हारे अधीन हो जाबगा |” 


पिता का पत्र तथा सेना लेकर दौंदा चल पढ़ा | हे 
इधर जब विजय का शुभ समाचार केखुलस के भिल्ला ते वह सेना 


"लेकर जीहूँ नदी पार कर अऋत्य समरों के जीतता हुआ अपनी सेना से 
जा मिक्षा । यहाँ आकर उसे अफ़राशियाब का प्॑-विउयक गुफ्न-संदेश 
पिला | इस पर उधने अपने समासदों से कटड्ठा “इस बार में उस विश्वास- 
धाती का सर्वनाश करके ही जाऊँगा |?! 

इसी बीच शेष पत्न लेकर आया ते राजा ने उसे बड़े सम्माव से 
'ब्रिदाया । पत्न पढ़ने के पश्चाव्‌ उसने शैदा के दूक्वरे दिन उत्तर देने के 
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कह कर विश्वास करने के लिये बिदा किया, ओर सभाखदों के छुल्याकर 
पत्र पढ़ा, सत्पर्चात्‌ बोला --'उसका यह पश्च छुल्ल तथा कपद से इहित 
नहीं ६ | जिस समय वह आया था उसके नेत्र रक्त के समान लाल थे 
ओर बह मुझे सारभे का उपाय कर रहा था। मैंने उसे अतिथिशाल्षा में: 
भेज दिया &। अब मेरी अशुमति तो यह है कि मैं साफ़-साफ़ लिख दूँ 
कि में सम्धि नहीं करदा चाहता, और तेरा जे शज तथा कोप है, बद्ि 
ईश्वर ने चाहा ते यह सब एक दिन मेरा होगा [” उसकी इस अ्रदुमति 
को सभी ने स्वीकार किया | फल्नतः कारव द्वारा पत्र का उत्तर भेज दिया 
गया | पत्न पढ़ कर शैदा आपे से बाहर ही गया और उसने युझ का 
इंढ़ सॉंकरप कर दिया | 

दूसरे दिन भोर होते ही वह घोड़े पर चढ़ कर रख-क्षेत्र में आया 
ओर उसने कैखु पर को लल्काश । इधर केखुसरू घोड़े पर सवार होकर 
उससे युद्ध के लिये आ उपस्थित हुआ | कैखुसरः के देख कर शैदा मे 
कहा “मेरी इच्छा ह कि हम दोनों मर्ण युद्ध कर |!” उसकी यह इच्छा. 
जान कर वह भी थोड़े रे उतरा और दोर्मों बीर गुथ गये। शैद्वा ने 
आपना पूरा बल लगा दिया परन्तु वह्द केखुसर को ने पटक सका | इधर 
कैखुसरू मे जो बल किया तो उसे उठा कर हथ्वी पर दे मार और अपनी 
कथार से उसका बध कर दिया | झदा की झुत्यू, के पश्चात उसने अपने: 
अधीन लोगें से उसके शब पर शुल्ाबनजल दष्यादि छिंद़को तथा उधकीः 
समाधि बनाने की आजा दी | 

इसके अनन्तर उसमे कारन द्वारा अफरासियाब को भी इसकी सूचना 
सेज दी | अफ़रासियाब ने जो पुत्र के बध का समाचार सुना तो बहः 
फूर-फूट कर रोने लगा और उसे विश्वास हो गया कि अब सेश भाग्यचक्र 
घूम गया है. । अस्तु उसने काइस को बिना उत्तर दिये ही बिदा कर दिया' 
और स्वय' एक बहुत बड़ी सेन लेकर आया । 

उसके रण-चेत्र में आते ही अलय का नभ्न चित्र अंकित हो गया ॥ 
इस यूछ में तरानियों ने जीवन का भेाह लोड दिया। अस्तु बात की 


हे 


अफ्रासियाब का अन्त २०१: 


बात में शर्बों के ढेर लग गये। और रक्त की बढ़ी बह चक्की । ऋत में, 
त्रानियों की छति तथा उत्तके हतोत्खाद होते देख का अफरासियाब जे 
उन्हें उत्साहिव किया और स्वर्थ भी घोड़े को बढ़ा बीरन्ाति भ्राप्त करने के. 
हेतु आगे आया | पश्चखु अपनी शेप्र सेवा के भागते देख धह भी भाग 
निकला और आमू के मरुस्थल में जा छिपा | 

तृरालियों का इस अकार सर्वनाश करके के छुसरों वे विश्ञत्र आ्राप्त की. 
ओर तुरन्त ही कैकाऊस के इस शुभ संवाद की सूचना क्षिख भेजी । 

रणक्षेन्न से शाण बचा कर अफरासियाव चौम को ओर आम मश- 
स्थत्ष में चला गया, परचतु के खुसरों थे उपका पीछा न छोड़ा | मब्र 
चीन के शासक खाफान के यह समाचार मिल्ला तो उसने बहुत-ल्ा धन, 
द्रव्य, हाथी, बाड़े तथा बहुमूल्य वस्तुएं के खुघरों का भेंट को और कहना 
भेजा कि वह युद्ध न फरे, पं+न्‍्तु के खुदरा में इन्हें अस्थोकार करके कहला 
सेज्ा कि यदि तुझ्त शपवा तथा अपने राज्य का हित चाहते हो तो तुरम्स 
उस शी के। आअकी देश से मिकाल दी अन्यथा दुशरदियो की भत 
तुम्हारी भी दुर्गांत अवश्यंभानी ४ 

के खुसरो के इस उत्तर से खाकाव अवरीत्त हों शया, श्रोर उससे 
तुरुस्‍्त ही अ्रफ्रासियाब के निकाल बाहर किया । पद घढाँ से भाग कर 
सकरानू की ओर या, परुतु के छुलरों के पहुँचते ही चहाँ से भी बाहर 
किया गया | इसी प्रकाश वह अनेक स्थार्ना में आश्रत् खीजसा हुआ 
गया, पर निष्फत रहा अंतत के खुसरू के भय से वह बरूष नगर के निकट: 
एक खएर में घुछ कया जिसमें अंधकार के कारण कुछ भी न दीख पढ़ता 
था | इस खहु में इस बिपदा के समय नद्द अकेला ही था। उसके. 
शरीश पर न तो सुन्दर वस्च ही थे और न खाने के हेत कुछ भी भोमन- 
चह रात भर सैनी कर ईश्वर से प्रार्थना कश्ता रहा “हे भगवान उू मे: 
झ्राज मेरी यह अवस्था क्यों कर खंखी हैं। आज कोई यह भी नहीं 
घूछुता कि से कुछ खापुगा भी आा नहीं |! इसी खडु के निकट फरीवू वंश: 
का एक राजकुमार जिसका नाम हुमा था पहाडू पर रहता था। शांत के 
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जब उसने घुना कि कि काई मनुष्य रो-रे कर अपनी पूर्व स्थिति 
के याद्‌ कर रहा है तो वह पर्चत से उत्तर कर उसी स्वर के सहारे चला। 
निकट जाकर उप्नने सुना कि वह मनुष्य तुकी भाषा में अपने राज्य तथा 
बैसव का वर्णन करके इस दुःख-पूर्ण समय के विता रहा है| उसने 
तुरन्त जान लिया कि यह अफ्रासियाब के अतिरिक्त और कोई नहीं है | 
अतएुब बह उससे मिलने के हेतु लारी रात बढ़ीं पर रहा | 

भोश होते ही वह खड़ के निकट गया, और आअफुरासियाब के 
सम्बोधन करके बोला “ऐ अफुरासियाब ! अब तू खट्ठ के बाइर आ, 
ईश्वर ने तेरी प्रार्थना स्वीकार करके मुझे भेजा है, कि सें अपनी हच्छा- 
जुसार तेरी सेवा करें ।?? इस बात के सुनते ही वह बाहर आया | हमा 
ने उसे भल्नी-साँलि पहचान कर एक घू सा कस कर सारा । फिर क्या था, 
- दोनों में महल थुद्ध होने खगा | अफ्रासियाब में अपने पूर्ण बल का 
श्रयेग किया परन्तु जब मनुष्य के ग्रह घरे होते है तो फिश उसका वश 
नहीं चलता | वही इस समय अफरासियाब को श्रध्यक्ष दिखाई दिया, 
चह हूमा के गिरा न सका । परन्तु उसी स्थान पर हुमा से उसे उठा कर 
पृथक दिया ओर तुरन्त बन्‍्दो कर लिथा । 

जब उसने उसे बन्दी किय्रा तो अकुरासियाब ने कहा 'मिंने तेरा 
तो कुछ चहीं बियाडा फिर तू थुक्के क्यों बल्दी कर रहा है |? इस पर हूसा 
- ले कहा “नौजर, स्िथावश तथा अन्य शजा भेरे पूर्वज थे, उच सब के 
तूने मारा है और यदि में नगर से भांग कर इस पर्चेत में शरण न जेता 
सो तू मेश भी अन्त कर देता | यहाँ पहुँच कर में दिन-शत ईश्वर से 
तेशे स्रधनाश की प्रार्थना किया करता था। अऋच्त में मुझ दीन की आर्थना 
स्वोकृति है। गई और आज तू मेरा बन्दी हुआ | अब थह बता कि 
किप्तने तेरी यह दुद्दशा को ।! उसने सारी कथा आश्योपास्त कह झुनाई । 
असके द्वारा जब हुमा ने केखुसरू का नाम छुना तो उसे लेकर बह ईरान 
की ओर घना | इस पर अफरासियाब ने कहा “तू सुझे यहीं भार डाल 
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परन्तु उसके भिकृट न ले जा। परूछु उसने एक व मानी । ओर उसे 
“खोचता हुआ के सर के निकट पहुँचा |?” 
जब खुलसलरू ने हूमा के देखा तो बढ़े स्म्भान के साथ उसे उच्च 
आखन दिया | तत्पश्चात्‌ अपनी तलवार से अफ्रासियाब का शिर घढ़ 
से पथक कर के करशेवजु के भी जो कि पहिले ही बन्दी हो चुका था 
मेंगाया और उसे मो यमपुरी का मार्य दिखा कर निश्चिन्त है। कर ईश्वर 
की बन्दना करके बोला “हे दुयामय ! आज तुम्हारी ही कृपा से में इठ 
नीच पापियों से अतिशोध हे सका हूँ ।? 
इसके उपरान्त शब्ुओं को निममूल्ल कर के सख ने तुरान का शास्रव 
रुस्तम के सोंप दिया ओर स्वर्ग ईरान के लौट आया | यहाँ जब कैका- 
ऊपर के इस विजय का शुभ संदेश मिल्ला तो उसचे के खुसरू के छाती 
>से लगा लिया और बहुत-खा घत-दूृंव्य उस पर निद्धावर कर के एक 
बहुत बड़ा उत्सव मनाया ओर सुख पूर्वक रहने लगा ॥ 








केकाऊस का स्वग॒ंवास तथा के. खुमरो का राज-तिलक 


अमरव लाभ की कामना से प्रेरित द्वा मानव कितनी गहरी नसीब, 
जमाता है, पर क्या कभों उसकी यह वलबती इच्छा सफल है। सकी--- 
किल्ली भी अश सें नहीं | बड़ से बड़ वच्च शव ऐश्वर्यशशाहियों के भी 
एक से एक दिल ओंख बीची कर यह स्वीकार करना पढ़ा है कि यह 
सांसारिक बल्ल वैभव कुछ बहीं, अमश्ता लाभ के लिए तो यह निर्तात 
अग्ुपयुक्त साधन है | इनसे परे कुछ भौर हैं ओर उसी की प्राप्ति श्रेथस्कर 
है। अपूर्व बल्ल-पराकरम एवं ऐश्वर्शशाली कैकाऊस की भी आँखें एक दिम 
खुल्ल ही गई' । अपने राज पाठ से विश्क्त हो एक दिंत्र वह ईश्वराधना की 
ओर ग्रवृत्त हुआ तथा एकातवास के हेतु चल पड़ा। श्रव तो शत्त दिन 
* वही परम प्रभु के ध्याल में निमन्न रहने ल्गा। 


इधर राजा की यह अवस्था देख कर राज्यधिकारियों मे जाल तथा 
रुस्थम का इससे सूचित किया। समाचार पाते ही वे दोनों आये और उन्हें नि 
हर प्रकार से राजा के समझाया पर उसने एक न झुनी और “कहा ईश्वरीय 
प्रेरणा के सम्मुख शिर छुकाना ही श्र यस्कर है| अब हम इस चलायसान 
संसार का अहण नहीं कर सकते [?? उसकी इस इृढ़ता तथा विश्यास्त के 
देख कर जाल से भी उसके साथ रहते की अनुमति चाही | कैकाऊस की 
स्वीकृति पाकर उसने भी शुह्ष-त्याग कर दिया श्रोर वे दोनों वन में जा कर 
एकान्तवास करने लगे। ऐसी ही. अवस्था में एक दिन कैकाऊस ने शरीर 
त्याग किया | 
बसकी शत्यु के पश्चात्‌ घालीस विन तक के खुसरो ने इसका शोक 
_ मनाथा, फिर स्वर्था राज मुकुट धारण करके बहुत काल तक म्याव तथा 
पेम के साथ राज्य करता रहा | उसके स्थाय तथा प्रज्ञाग्पाक्ञव की रीति 
से समस्त प्रजा असन्न रही । 


ब्ण्द शाहनामा-- तृतीय भाग 


के. खुसरों हारा शज्य त्याग 
एक दिस कै खुसरो के स्वप्न हुआ कि अब तेश समय निकट है, 
अतपएुव इस संसार के वेभव के त्याग कर थोड़े दिन ईश्वर का भजन 
करके अपने ज्ञीवन के सार्थक कर । क्योंकि जो इस नाशवान संसार में 
आया है बह अवश्य मरेगा, इसी कारण तो इसका नाम श्वत्यु-लोक 
हवा या है | 


ि 


सबेरा दोते ही के खुसझू ने ईरान दश्थार के समस्त सामासदों तथा 
अन्य प्रधाम पुरुषों के छुछा कर उनकी उद्याश्थति में लहरास्प का गद्ढी 
सौंप दी | गोदुज' के उसका मंत्री निशुक किया तथा गेब के सेवापति 
बनाया | झत्येक सामत्त के थोड़ा-घोड़ा शब्य भाग देकर यह दान भें 
प्रकृत्त हुआ | उसने ईरान के शिखाश्यों तथा दीव-दुखियों के इतना 
घन दिया कि कोई थासक ये रहा | इसके उपशब्त उश्ने समस्य उपस्थित्त 
सज्यनों के सभ्योध्य करके कहा “हेंगे लइरास्य को इसक्षिए अपना 
उतराधिकारी बनाया हे कि मथल तो राजकुमार के होते हुये जामाता 
को राज्य का शासक बमाना अथंगत है) दूखरी बात यह कि लाहरास्प 
होशंश की सब्ताव है | सुतीय बह कि वह न्यात्ी सथा वीर भी हे । मेरी 
इच्छा है कि फरेडुज' तथा इृश्च शब्य के अस्य सम्ी खामग्त पूव॑ प्रजा 
जन उसका शजा माय कर सर्वदा उमस्की आज्ञा का पाक्षन करते रहें 
- और प्रत्येक अवसर पर उसकी सहायता करके राज-काज में हाथ 
अटायें [?? 
प्याग्सूर्ति के ख़ुसशे की उपयुक्त बातें सुच कर सबने सजल नेत्र 
[एवं मतमस्वक हो उसकी पूर्ति के हेतु अपनी स्वीकृति दी। इतना कर 
झुकने पर वी झुलशे मे कहा “अब सें उस सोते की ओर जाईँगा और बढ़ीं 
अपने जीवन का अन्त करछणा |? 
इतना कह्ठ कर तथा जाल व रुस्तम के बिदा कर यह चल पढ़ा ) 
उलके बिदा होते समय समस्त प्रजा तथा साम्मन्त रोने लगे और बेजन, 


च्च्ट 
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गेव, तोस, फरेशुज' तथा ग्स्तहूम आदि भी उमस्रके साथ चल्ते | सेते 
गर पहुँच कर के खुखरों ने रवान किय्रा और फिर सत्र से बिढा तोकर 
सोते में उतरा श्रीर अद्श्य है। गया | 

उम्रके अद्श्य होने के पश्चात्‌ खब रोते-रोते वहाँ से चल्ल दिये | यहाँ 
क़रेबुज' ने कहा “आाओ्ो कुछ खा पी तो लें।” और सब तो दहर गये 
परन्तु गोडुज वहाँ से चला गया। इसके थोड़ी देर डपराग्त आकाश में 
काशे बादल मेठराते दिखाई पड़े ओर हिस-वर्षा होने लगी। इतनी बरफ़ 
सिरी कि समस्त पर्वत तथा पृथ्वी धवल हे गये | इस प्रकार गोद्ुज के 
अतिरिक्त समस्त योद्धा हिमाच्यादित हो अपने राजा के खुसरो के पास 
चल यसे | इधर गोदुज ने बहुत देश तक अतीक्षा करने के पश्चात्‌ अपने 
अमुचए के उगके व आने का कारण जानने के हेतु भेजा, उसने लौट कर 
बत्तु-स्थिति की खूचना दी। उक्त समाचार के झुत्र कर दुखी दाता हुआ 
बह ईशान लोट गया । 
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के खुसरू के पश्चात्‌ लहरास्प ने राजमुकुद धारण किया झौर उसके 
आदेशाजुसार उसने न्याय तथा प्रजानुरंजन की बोसति का अनुसरण करते 
हुए शासन किया । उसकी ऐसी राजनीति के देख कर ईरान मिवासी 
डसकी प्रशंसा करते थे । 

राजा कैखुसर के चार पुत्र थे, जो वीरता, घीरता तथा बुद्धि में अपूर्य 
शे। राजकुमार दीदास्प तथा ऊदशेर दोनों कैकाझल की पुत्री से थे। 
इसके अतिरिक्त दो और भी पुत्र दूसरी स्थी से थे | इनसे से गश्तास्प बड़ा 


' बीर तथा बुद्धिमान था, पर अभिमानी होने के कारण राजा के सिश्त से 


उसश गया था इसी कारण उसने उसे गिरा रकखा था । 
एक दिन वह राजा से खिन्न होकर भारतवर्ष फो ओर चल दिया । 
. सञज्ञा को अब इसको सूचना मिल्ली तो उसने ज़रीर को सेना देकर उसे 
, पकड़ खाने के हेतु भेजा । ज़रीर ने उसका पीछा किम्रा और जअहाँ-जहाँ बह 
थे 
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गया जरीर भी उसके पीछे बढ़ता गया; अतः उप्तने गश्तास्प के जा 
बेरा । जब गश्तास्प ने देखा कि अब बचना असम्भव है तो उसने जशीर 
से कहा-- "पिता की दृष्टि में मेरा कोई मूल्य नहीं, वह सुझे सदेव गिरी 
हुई इष्टि से देखा करते हैं। यदि वह अपने पश्चात्‌ झुके राज्य का 
उत्तराधिकारी बनाएँ तब तो में उनके पा जा सकता हूँ. अन्यथा अब 
लौट सी गया तो भी फिर कहीं को निकल जाएँगा और फिर आजीवन 
उनको झुँदह न दिखाडँगा। ज़रीर ने उसे ढ़ाढ्स बँधाया और से जाकर 
राजा के सम्मुख उपस्थित किया । 

यहाँ आकर जब उसने पिता का पही ढंग देखा तो शक दिन घुपके: 
से अकेला ही घर से निकल भागा | जब राजा को बविदित हुआ तो उसने 
ज़रीर को फिर भेजा, परक्ष्तु इस बार उसे गश्तास्प का कोई चिन्ह न 
मिल्ला और वह यों ही वापिस लौट आया । इधर गश्तास्प शुह-स्थाग कर 
रूम पहुँचा और एक साधारण ब्यक्ति की भाँति रहने क्षमा । 

घीरे-चीरे जब उसका सब घन व्यय हो ग्या उसने रूम के राजा के. 
निकट जाकर नौकरी की इच्छा प्रकट की, पर वहाँ से उसे निराश लौटना 
पढ़ा । पश्चात्‌ वह एक दूसरे व्यक्ति के पास्त गया ओर सेवा की इच्छा 
प्रगट की | भथम तो इस व्यक्ति ने उसे भोजन कराया तप्पश्यात अपनी 
विवशता दिखा कर विदा किया | वहाँ से विदा होकर बह लुध्दार की 
दूकान पर आया और बोला--'“आप जो चाहें वही काम करने को मैं: 
हैश्यार हूँ ।” ल्लोहार ने यह सुनते ही उसे हथौड़ा थमा दिया और चोट 
मारने को कहा । गश्तास्प ने एक चोट बल्पूजक जो मारी तो कह 
लोौहखस्ड छिलन्न-भन्न हो गया । अपनी हानि देख कर लुहार गश्तास्प पढ़ 
अत्यन्त क्रोधित हुआ और भल्ता-बुरा कह कर उसने उसे अपनी दुकान से 
मिकाख्त बाहर किया । 

वहाँ से इस प्रकार अपमानित करके निकाणे जाने पर गश्तास्प अपने 
आउथ पर खीकूता तथा विल्लाप करता एक गाँव में आया | यहाँ उसे णुक 
आमीण मिल्ला जो धीरज देकर उसे अपने घर ले गया और भोजन कराया 
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तत्पश्चात्‌ शश्तास्प ने उसका परिचय पूछा । उसमे कहा--- में फहीदूँ 
चैश में हूँ ओर बहुत दिनों से यहाँ रह कर खेती बारी करता हूँ । अब 
झुझे संसार की उभ्र्न-पुथल्ष से काई सरोकार नहीं |” उस आमीण 
की उक्त बातें सुनकर गश्वास्प ने कहा--/फिर हम और तुम दोनों 
एक ही हैं क्योंकि में भी होशंग का वंशज हूँ, परम्तु दुर्भाग्यवश इस 
दुर्दशा को ग्राप्त हुआ हूँ ।”” इस अकार परिचित हेकर वह वहाँ बहुत 
दिनों तक रहा । 

उन दिनों रूस देश में यह प्रथा थी कि जब कोई कब्या च्‌ बती 
होती थी तो एक दिन निश्चित करके राज्य के समस्त पुरुषों को बुलाया 
ज्ञाता था और इस बीच यह युवत्ती जिस पुरुष को चाहती भ्री अपना 
गुलदस्ता उसके हाथ में देकर उसे अपना पति बना छोती थी | जब 
रूस के शजा की कम्या युवती हुईं तो स्वरंवर की इसी प्रथा के अनुसार 
उसने सी पु दिए निश्चित करके सब को सिम॑त्रित किया । इस अवध्र 
पर इससे दिना के अनन्तर गश्तास्त के प्रह् फिरे । 

उल्चो रात को राजकुमारी किताबून ने स्वप्स देखा कि केई कह शहा 
है. तिरे राज्य में पुक पेसा मलुष्य आजा है जौ कि ईशन का शासक 
होन घाला हर परन्तु दुर्भाग्य के कारण उसे कोई पूछता जढ्ढों, वही पेरा 
पलि होंगा। अत्तएुव तू उसी को अपना वर छुन |” इसके पश्चात उससे 
गश्तास्प को स्वप्ल ही में देखा । , 

दूसरे दिन सभा में जहाँ बड़े-बड़े राजकुमार तथा योद्धा एकपग्रित 
हुये थे, राजकुमारी ने पदापंण किया, परन्तु उस व्यक्ति को न देख कर 
बह लौट गई | दूसरी रात को भी उसने उसी पुरुष को स्वप्न में फिर 
देखा ओर अपना गुलदस्ता उसके हाथ में दे दिया । 

इधर जब' राजा को इस स्वप्न की सूचना मिल्री तो उसने नगर 
मई सर्व-लाधारण तथा परदेशियों को तिमन्त्रित करने के आशय से दूसरी 
बार किंढोश पिथ्याया | उस दिन सौभाग्य तथा ईश्वरीय प्रेश्णा से 
प्रेरित होकर गश्तास्प भी अपने संगी के साथ नगर में आया। जब 
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उसने डिढोश सुना तो उसके साथी ने कहा “दतलो हम क्ोंग भी सभा 
में श्तें । सम्भव है कि हम लोगों ही का भाग्य-चक्र घूम जाय, वह 
सुन्दरी हममें से ही किसी के बरण करे और यों फिर एक बार इस 
संसार का सुख्य भोग कर सकें ।? स्राथी की ये बातें सुन कर गश्तास्प 
मे भी अरनी स्वीकृत दी, अतणव वे दोनों स्वयवर सभा में गये | 

इन ख्ोगों के जाते ही स्व वा भी सभा में श्राई आर गश्तास्प 
का देख कर उसने अपनी धाय से कहा “यह वहीं घुरुण है जिसे मेंसे 
स्वप्प में देखा था | इतना कह कर वह आगे बढ़ी ओर अपना गुलदस्ता 
शसके हाथ में दें कर स्वय' राजभवन में लौट गई |? 

इधर शज्ा मे जे। इस व्यक्ति के देखा तो सेचमे छागा “ईश्वर 
जाने थह कौन है और मेरी पुत्री ने इसे अपना पतिबरण किया । इस 
बिब्ता तथा क्री के आवेग में बढ़ चाहता था कि अपनी पुत्री के 
यमपुरी भेज दे, परन्तु अपने मन्धी तथा अन्य सभासद्ों के कहने से 
बह रुक गया ओर उनको उसका परिचय जानने के उद्देश्य हो भेजा | 
उससे यह जान कर कि वह दरान के वर्तमान शासक ल्द्रास्प का पुत्र 
है परन्तु पिता के कोप के कारण उसकी यह दृशा हो गई ६ | वह सब 
राजा के निकट आये शोर उसका पूर्ण बृतास्त कह सुनाथा । लदुपरान्त 
उसे राजकुमारी के स्वप्न-बुतान्त से भी अचंगत किया अस्तु । विवश 
होकर उसने राजकुमारी का तब्रिवाह उसके साथ कर दिया पर बह्ेज में 
कुछ न देकर दोनों के घर से बार कर दिया | 

शजकुमारी किताबूत का लेकर गश्तास्प बम में रहने लगा। नित्य- 
प्रति वह नदी के पार जाकर बन-गर्दसभ का आखेद करता और एक 
आरा बन रखक के देंकर शेव घर ले आता। इसी प्रकार वह अआपया 
जीवव-निर्वाह करता रहा | इसी बीच राजा की अन्य दो पुत्रियाँभी 
युवती हुई' और उसके स्वयवर का दिन भी निकट आया । दो युवक 
शबके प्राप्त करने के इच्छुक हुये। थह दोनों राजा के सम्बन्धी थे । 
अ्रतएब् राजा ने धनमें से मर्री मामक को बुला कह कद्ा ४निकट- 
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बर्ती बन में एक भेडिया रहता है जिसने बड़ी क्षति पहुँचाई है। यदि 


तुम उसका बच कर सको तो में अपनी एक कन्या का विवाद तुम्हारे 
साथ कर दूँ |”! 


राजा की यह बात सुन कर वह बढ़ी चित्ता में पद्ठा कि किल्त 
प्रकार उस्र भेड़िये का बध किया जाय । वह इसी बिन्ता में हबा हुआ 
उल्त बन में आया | उसे चिन्तित देख कर उस बन के एक्षक ने कहा 
५थहाँ पर राजा का जामाता जे कि बड़ा ही बल्ली तथा शक्तिशाली है 
नित्य आखेट के लिये आता हैं. यदि तुम उसकी सहायता लो तो झुक 
विश्वास है कि यह उस भेड़िये का बच्च कर दे ।!! 

रदक की यह युक्ति सुन कर मर्री गश्तास्प के पास गया और कहा 
“है बीए ! यद्दि तुम मेरी सहायता करो तो में अपनी इच्छा पूर्ण करूं। 
उस्रकी स्वीकृति पाकर मरी से उस भेड़िये के बच की बात कही |! 
गश्तास्प प्रसन्नतपूर्वक्क उसकी सहायता के उद्देश्य से उस भेढिये की 
ओर चला । रक्षक और मर्ों भी उसके साथ हो लिये, पर मार्ग ही में 
भय्य के कारण रुक गयग्ने। शश्तास्प इसकी कुछ भी चिन्ता न करके 
' सेडिये के निकट गया।| उससे उसे वास्तव में घिंद् से सी बड़ा पाया । 
भेड़िये ने इसे देखकर झट आक्रमण कर दिव्रा ओर शक्क भरपूर पन्ना 
मारा परव्तु इस बीर ने तुर्त ही अपने खडग से उसके दो खण्ड 
कर डाल | 

भे ड़िये के मरा ढेंख रक्ुक तथा मर्री बढ़े असन्नहुये, परन्तु मश्तास्प से 
यह वचन लेकर कि बढ़ इसके मारे जाने का बुसाच किसी से न कहेगा। 
मरी राजा के पास गया और भेढ़िये के बच्च का समाचार कह सुदावा; 
पर उसे विश्वास न हुआ । भ्रन्ततः जब उसने स्वय जाकर देख लिया 
दो अपनी पुत्नी का बिवाह उसके साथ कर ढिया | 


तसदुपरान्त उससे दूसरे व्यक्ति अद्ृरन के खुलाया और कहा कि 
अग्ुक पर्वत पर एक अजगर है। यदि तुम इसका बच कर आशग्रो तो 
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के 


में अपनी दूसरी पुत्री का लिवाह तुम्हार साथ कर दूंगा। राजा का यह 

स्त्राव सुनकर वद् विन्तित हो उठा, परन्तु रक्षक से गश्तास्प के द्वारा 
भेड़िये के बच का जान प्राप्त कर के वह भी उसके मिकट गया ओर 
आपती इच्छा प्रगट को | इस पर गश्तास्प ने उपसे एक धारदाश कटार 
के आने को कद | उसने कटार लाकर गश्तास्थय को दे दी | 


कटार लेकर गश्तास्प पर्वत पर चढ़ गया, और उसने उस अजगर 
को ललकारा | अजगर मे जो उसका शब्द सुना वो आक्रमणकारी 
छुआ, उसके सुख से अम्नि की लपदे' निकल रहो थों। इधर गश्तास्प ने 
भी अपने तीखे बाण फेफ्के | वालीस बाणों के लगते ही अजगर निर्जीय 
हो गधा । तब गश्तारप ने उसी कटार को अपने भाले में बाँध कर 
अजगर के जुख में घुसेड़ दिया, और उसके दाँतों को उखाड़ कर अहृरन 
के पास के आया | 


अहरन ने जो दॉँतों को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और आकर 
राजा को इसकी सूचना दी । राजा को अजार के बंध का सदेश पा 
बहुत आश्चर्य हुआ । वह खोचने लगा कि यह कार्य अहृर्न का नहीं 
है, अवश्य कोई कयानी वंश का है जिसने इस अजगर को मारा है। 
अतपुव वह स्वय' पहाड़ पर गया और अजरार को मस्त पाकर अ्रहरन से 
उसने कहा “तु सब सच बता कि किपने इस्रका बच किया है ।?? इस पर 
छाहरन में कहा “हे राजन ! सेंने तुम्हारों प्रतिज्ञा के अबुसारए अजगर 
को मार डाला अब तुम अपनी प्रतिज्ञा की पूत्ति में आगा-पीछा न करो [?” 
अतएव राजा को विवश होकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ 
करना पढ़ा | 


थोड़े ही काल पश्चात्‌ किताबूब में भेड़िये तथा अजगर के 
गश्तास्व द्वारा मारे जाने की बात अपनी शिक्षिका से कही श्रोर जब 
इसका समाचार राजा को मिला तो उससे गश्वास्प को बड़े सम्मान 
- झद्दित बुलाकर अपना सेनापति नियुक्त किया । 
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गश्तास्प का खज़ें के शासक इलियास से युद्ध 


जब गश्तास्ाय रूप का सेवाउति हुआ तो एक दिय रूम के राजा ने 
खर्ज के शासक इक्षियास को इस अशम का एक पत्र लिखा कि या तो 
लुत्न खुर्ज, पर से अपना शासनाधिकार हदा ज्षो अथवा युद्ध के हेतु रण- 
कब्र में आओ। जिस समय यह पत्र इलियास के पास पहुँचा तो बह 
बहुत क्रोधित हुआ ओर तुरन्त बीर तथा शक्तिशाज्षी योद्धाओं के के 


डौढ़ा । 


जिस समय वह रूप के निकट आया तो गश्साश्प भी अपनी सेना 
ले कर उसके सम्मुख आ उपस्थित हुआ ओर दोनों द् भिड्ठ गये | पेसी 
सार काट हुई कि सारा रखक्षेत्र रक्त सागर में परिणत हो गया, शव 
छस सागर में पन-डुब्बियों की साँति भासित्र होगे लगे | इतने में गश्तास्प 
घोड़ा कुदा फर इल्षियास के सामने आया और उसको ललकार कर बोला 
5 अद्धि तु वीर है. तो मेरे सम्भुख आ |” उसकी बात सुनते ही इकियास 
'घोड़े को भोद उसके सामने आया। उसे सम्मुख देख गश्तास्प ने अपने 
शाले को उसके कमर बन्द में घुसेड कर स्लींचा | इफ्षियास घेड़े से नीचे 
जा गिर और गश्तास्प उसे बन्दी कर तुरभ्त राजा के सम्पुख ले गया । 


इलियास के बन्दी होते ही खर्ज, की सेना भाग खड़ी हुई, भोर 
गश्तास्प ने भी उसे खदेद लिया । सार्राश यह कि इसमें भी सेवा के 
बहुत से वीर खेत रहे और खूर्ज का राज काप तथा अन्य मूंह्यवान 
बह्पुऐ' भेंट रूप राजा के हाथ लगीं | दंत विज्ञय के पश्चात्‌ राजा ने 
शश्तास्प के स्षभी विषयों में स्वतंत्र कर के उसे सम्मानित किया । 


पुक दिन गश्तास्प ने कैसर रूम से कद्दा “डे राजन | मेरी इच्छा है 
'कि अब तुम ईरान पर चढ़ाई करो |” उसकी इस बात को खुत कर कैसर 
ले अपने अन्य सामचन्‍्तों की अनुमति क्षी | सामन्तों ने कहा ईशन के 
जास्क के पास बहुत सा राजकोप तथा एक बहुत बढ़ी सेना है। अत: 
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उल्लके साथ युद्ध कर के प्राण गवाना अ्रस॒णत है |? उनकी इस कायरता 
पूर्ण बालों से गश्तास्प के क्रोच्च आ गया और वह बोढ्या “हे कैसर ! मैं: 
लहरास्प का पुत्र हूँ और ईरान के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ । इशन 
के किसो व्यक्ति में इतना बल तथा साहस नहीं है कि बह सुझ से थुरू 
कर सके । यदि मु आज्ञा तो में स्वच्र/ जाकर उसे सुद्ध क्षेत्र में पराजित 
कर के तुम्हें वहाँ का राजा बनाऊँ, |?! 


गश्तास्प की ऐसी बीरता-पुर्ण बातों को खुन कर कैसर प्रसक्न हो गधा 
ओर तुरन्त एक पत्र लहृरस्प को लिखा “या तो वू अपने शज्य का 
आधा भाग तथा राज मुकुद हम को दे अन्यथा युद्ध के लिये तैयार 
द्टो ज्ा ॥? 

जब कैसर का यह पत्र काबूस द्वारा द्ैशन पहुँचा तो लाहरास्त पढ़ 
कर हँसा और बोला “भला बता तो कि खुर्ज, के कैसर ने किस प्रकार 
पराजित किया १” इस पर काबूध्र में गश्वास्प के प्रत्येक वीरता पूर्ण का 
फा उद्लेख किया | हाहरास्प ने सम्देश पाकर कैलर को खिला 
क्या तू गुझे भी हृलियास्त समझता है। सावधान हो जा क्योंकि सेरे 
यहाँ कितने ही बड़े-बड़े योद्धा हैं | उनके अतिरिक्त मेरे पास इतनी बढ़ी। 
सेना है कितू उसका असुमान सन्त में भी नहीं कर सकफता। अतएथ तेरे 
लिये यही हितकर | कि तू स्बदा की भाँति राज-कर दिये जा; अन्यथा 
अपने प्राण के छाथ अपना राज सुकुट गैंबा बैठेशा और प्रज्ञा को भी 
नष्ट करा देगा |?” यह पत्र लिख कर उस अनुचर क्राबूस को दे दिया: 
और उसे भली भाँति समझा छुका कर बिद्ा किया । 


गरतास्प का ईरान पति बनना 


काबूस की बिढा करने के पश्चात्‌ जददरास्य ते गश्तासप के सहोदर 
ज़रीर को बुला कर कहा तुम रूस जाकर कैसर से भेद करो और 
उससे कहो कि मेरी इृष्ठि में युद्ध करने में. कोई लाभ नहीं क्योंक्ति हैं. 
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लखसके राज्य तथा शज-सुकुट का इच्छुक नहीं | तत्पश्वात्‌ गश्तास्प से 
मिल्ल कर कहना कि व्‌ ईरान वापिप्त चल | पिता जी की यह अभिन्वापा है 
कि तुर्दें राज मुकुट पहना कर स्वयं ईश्वर की अक्ति मेँ प्रवृत्त हों | अब 
तू उस के सब अपराधों को क्षमा करके भेरे साथ चल ।?” 


पिता के आदेशामुसार जरीर मे रूप पहुँच कर कैसर को उसका 
संदेश दिया | जरीर की बात सुन कर राजा ने उत्तर दिया “जब तक 
लहरास्प अपना आधा राजा झुझे न देगा तब तक हम सन्धि न करंगे ।?” 
उसकी यह बात सुत्र कर जुरीर वहाँ से गश्तास्‍्य के पास आथा और 
पिता की दृच्छा उस पर भरकद कर के उसे वापिश्त चलने की अरणा की-«- 
पिता का संदेश सुन कर गश्तास्प प्रसन्न हो किताबूज को साथ ले ईरान 
की और चल्ल पड़ा । 


इधर जब लाहशास्व फो गश्वास्प के आगमन की सूचना सिल्ली तो 
उसने सामम्तों को उम्रके स्वागत के हेतु भेज्ञा, जो सम्मान-पूर्वक 
उसे राजलसा में वे आये | पुत्र को देख कर लदशस्प मे शनसिहासन 
से उत्तर कर उसे छाती से क्षमा जिया, पिता पुन्न दोनों के मेत्नों से आँसू 
बहने ज्गे । तत्पश्वात्‌ एक अन्य सिंदासन बिछुबा कर उसे उस पर 
बैठने का आदेश करके समस्त सामण्तीं तथा प्रजा को उसकी आधीनता 
स्वीकार करने को कहा । 


इस मकार एक सो बीस वर्ष तक राज्य करने के पश्चात्‌ एक दिन 
उसमे राज काज का भार गश्तास को सौंप कर स्वय' बल्लख के एक 
पचिन्न स्थान में जाकर ईश्वर की आशधना करने का गिश्चय किया | 


लहरास्पय के बलख़ चतो जाने के पश्चात्‌ गश्तास्प म्िह्ठासनारूढ़ 
हुआ । संक्षार के प्राथः सभी राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर जसे' 
दाज-कर देने क्ष०ें । उसकी अधीमता ,में एक राजा अशास्प था जो डीन 
का शासक था । चह इतना शक्तिशाली था कि देव भौर परियाँ भी उस; 
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के अधीन थीं | वह अपने इस बल्ल के अह्मध्ववश सदा विद्रोही रहता था 
और शजकर न देखा था | 

इसी बीच क्रिताबून के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म हुआ, जो कि हृष्ट- 
गुष्ट, सुन्दर तथा तेज्ञग्वी थे। इबमें से एक का नाम अस्फ़न्दयार तथा 
बूसरे का जाम पशोत्तन रक़खा गया | जब ये बड़े हुये तो गश्तास्प ने 
इन्हें मयेक विद्या की भरपूर शिक्षा दिखाई । 


गरतास्प का ज़रदइत का शिष्य होना 


एक दिन ज़रबंश्त मामक एक बोर व्यक्ति उसके सम्मुख आया 
और उससे अभि के समस्त रहस्य उसको बतलाये | एक दिन अपने कथा 
के प्रमाण-स्वरूप उसने राज-सिहासन के सामने अपनी बिद्या द्वाश एक 
बृत्ष उत्पन्न किया | वह शुज्ष पूर्ण रूप से फूला फल्ला हुआ था | जर- 
दश्त ने उन फल फूलों के गुणों को बताते हुए कहा “जो मनुष्य इन 
फलों ओर फूर्तों के! खाएगा उसे समस्त विश्व के रहश्यों का ज्ञान हो 
जाएगा ।” उसके इस कार्य को देख कर गश्ताश्प का विश्वास और भी दृढ़ 
हो गथा | 

इसी बीच गश्तास्प को ब्हरास्प के रोगी होने का समाचार भिन्ना 
और वह चिग्तित हो उठा | गश्चास्प को चिस्तित देख कर जरुश्त ने 
कहा “चिन्ता न कीजिए में जाता हूँ और उन्हें चंगा करके लौट आता 
हूँ ।” ज़रदश्त ने बलख़ जाकर लहरास्प को स्वस्थ किया और लौट कर 
“खहरास्प के अच्छे होने की सूचना गश्तास्प को दी | 

कुछ दिनों के अनन्तर उश्नने राजा से कहा “अब मैं पेंगस्बर हो गया 
हूँ शोर ईश्वर ने “जिन्दा बास्ता” नामी घर्म-पुस्तक नाज़िल की है | इस 
घर्म पुस्तक को पढ़ कर अब मैं सहज ही आकाश तथा पातात्न की बालें 
'जान लेता हैं। इसी प्रकार की बातें करके उसमे राजा का मन 
अपनी ओर फेर लिथा | यहाँ तक कि गश्तास्प ने उसका धर्म अहण 
“ऋर लिया | 


गश्तास्प का जरदश्त का शिष्य होना २१६ 


गश्तास्प के अप्लि उपासक हो जाने के पश्चात्‌ एक. दिन जरदश्त 
ने कहा “अब्र तू सहज ही चीन पर आक्रमण कर सकता है ।” यह सुचते 
ही गश्तास्प मे चीम के शासक अआरज्ञास्प के। पुक पतन्र-द्वारा सूचित किया 
कि अब तू चीन का राज्य छोड़ दे अन्यथा में तेरा सर्वनाश कर दूँगा। 
ब अर्जास्प मे यह पत्र पढ़ा तो उसने उसके उत्तर स्वरूप दिखा 
*जुझे बिदित हो चुका है कि त उसाराक्षस का घर्मावल्लम्बी हो छुका है 
ओर उसी के कयनानुसार तू ने इस अकार की एष्टता की है। मेरा कहना 
मान, श्रोर उस नीच धर्म | गुर को अपने राज्य से बाहर कर देन्देख 
सेरा पिता कितना अर्मात्मा था| में यह पत्र तुझे मिन्नता के नाते किस्म 
रहा हूँ | तुके योग्य हे कि तू उत्त राज्सी घर्म का परित्याग कर अपने 
पूर्वनज्ञों के घम का पात्न कर और इस प्रकार नी्चों के चक्कर में फेस 
कर अपने लोकपछोक का विघात न कर अन्यथा मुझे विवश होकर 
हुक पर चढ़ाई करनी होगी [?” इस आशय का पत्र लिख कर उसमे देव 
दूत ह्वारा गश्तास्प के पास उसे भेजा | 


जब गश्तास्प मे अर्जास्प का पत्र पढ़ कर सबको सुनाया तो जरदश्ल 
से कहा “तू डरता क्यों है। उसे युद्ध का सस्बेश भेज दे |? अतएव 
गश्तास्प ने उसे इस अभिप्रायथ का उत्तर भेज दिया कि तुझे यात्रा के कष्ट 
मेलने से क्या त्लाम । में स्वर्य ही सेना ले कर आ रहा हूँ | अब अर्जाश्प 
ने इस उत्तर का पढ़ा तो जल उठा और घुरूत अपने सेनापति के 
चढ़ाई करने का आदेश दिया । 


अर्जास्प की आज्ञा पाते ही सेनापति एक बहुत बढ़ा दल लेकर 
चल्ला और मार्ग में जो-जो नगर पड़े उन्हें जीतता तथा जज्ञाता हुआ 
ईशान की ओर बढ़ा । जब गश्तास्प के यह सूचना मिली तो उसने भी 
सेना भेज्ञी | इस समय अध्फव्द्थार ने कहा पिता जी मुभे आज्ञा 
दीजिए कि में जा कर शत्रुओं का दमन कहूँ |? परन्तु उसके आता तथा 
सेनापति ज़रीर ने कहा “नहों भाई, अभ्तो तो बह निराो बालक है 


३२५ शाहनामा-«चतुर्थ भांग 


और युद्ध कौशल में अमभिज्न है और साथ ही इसे स्थ-चेत्र का कुछ 
भी अनुभव नहीं | यदि आप श्राज्षा दें तो में स्वयं सेना ले कर शन्न का 
सहार करूँ ।? ः 

लेनापति की यह बात सुन कर गश्ताश्प ने जरीर तथा अ्रस्फ्न्दयार 
के ज्ञाने की आ्राज्ञा।दी | अवतएब जब यह सेना लेकर मेदान में आये वो" 
चीन का सेजापति ईरानी सेना से भिद्द गया। अर शेर, लहवशास्प का 
पुन्न मैदान मैं आया और बहुत से चीनी योदाओं का बंध कश्के स्वर्य 
भी बीर-गति के आप्ल हुआ । इसके पश्चात्‌ उसका भाई शैद्वास्प आगे, 
बढ़ा और चद्ध भी कई वीरों का खंहार कर स्वयं भ्री सुरपुर के चला 
गया | सत्पश्चात जामास्प का पुन्न भी युद्ध करते-करते मारा गथा। 
इसके अनब्तर ज़रीर का पुत्र पंश्वोह भी मैदान मैं श्राया परन्तु वह भी 
अपने प्राण शवा बैठा | 


जब पश्तोह की रूप्यु का समाचार ज़रीर के मिल्ला तो बह क्रोधा- 

विष्ठ हो घामने आया और शन्नुओं के गाजर मूली की भॉति काटने 
लगा । इसी प्रकार मारते काय्ते तथा देवों की प्रक्तियों को छित्न-भिक्ष 
करते यह्द अर्जास्प के निकट जा पहुँचा | ज़रीर .। स्रासने देख कर 
अज्ञहिप ने अपने सैनिकों से कहा “जो बीर इसके श्रराशायी करेगा मैं 
जसे हर प्रकार से सम्मानित कहूगा ।?? आर्लाश्प की यह बात खुन कर 
पुक देव धागे बढ़ा थौर देर तक युद्ध करने के पश्चात्‌ डसने जुरीर के 
मार गिराया । 


जुरीर के बच्च का सभाचचार जब गश्तास्प के मिला तो चढ़ बहुत 
रोया, पश्चात्‌ उसने अ्रपवे योद्धाओं से पूछा “अब उस देव से थुद्ध 
करने के कौन ज्ञाथगा ।? इस पर अस्फ़रदुबार ने कहा “पिता जी, मैं 
जाऊेँगा |? पुत्र को बीरता-पूर्ण वाणी।सुन कर गश्वास्प ने कहा “यक्ि 
तु उसे पराजित करके आयेगा तो में तुकी के राज्य का उत्तराबिकारी 
जनाकंगा ।?? 


जाशताध्प का जख्एत का शिग्य होना 3११ 


इतनी बात सुम कर राजकुमार बहज़ाद पर श्रारूढ़ हो देव के 

, सम्शुख आया । उसके श्रात्रे ही देव मे तलवार का एक विकट प्रहार 
उस पर किया | परन्तु अ्रस्फ़त्दयार ने घात बचा कर उसकी सहृधार 

के पक दिया और अपना भाला चलाया | सौभाग्य से भात्ा देव के 
वस्यत्ल के चीरता हुआ हृदय में जा खुआ और वहद्द देव तुरन्त एथ्वी 
पर गिर पड़ा । देघ के गिरते ही उच्च बोर ने तुसन्त ही अपनी वल्वचार से 
उसका शिर काट कर सदा के लिये उसे इस संसार के बब्धर्नों से मुक्त 
कर दिया । 

दुख का अन्त करके वह शर्जास्व की ओर बढ़ा | इसी समय ज़रीर 
का पुश्न सेना क्षेकर उसकी सहायता के पहुँच गया। इचर जो अस्फ़त्दु- 
थार ने आक्रमण किया ओर उधर गश्तास्ाय भी अपनी सेना ज्ेकर अजॉसस्‍्प 
हो पर चढ़ा | फल्चतः दोनों शोर घोर युद्ध हुआ अच्तामें अर्जास्प साहइलहीन 
रुण-दत्र से भाग मिकला | इसी भगदड़ में बहुत से चीनी बह्दी हुए । 
इस बन्दियों ने गश्तास्प से कहा “यदि आप हम लोगों के मुक्त कर 
हे वो हम लोग आपका धर्म महा कर लें |” अतः गश्तास्व ने उन्हें: 
अश्मि सपासक बना कर बस्यन सुक्त कर दिया | 

इम्नके पश्चात्‌ वह जुरीर के शब के निकद आया ओर उप्के मृत 
शरीर के पास बैठ कर रोम खगा। थोड़ी देर के बाद पह उसके शव काः 
टिक्टी पर रख कर डेरे के के गया। तबदनन्‍्तर उस काहश्य की प्या के 
अमुप्तार झतकों की गणना हुई और तब उसे ज्ञात हुआ कि इस युद्ध 
मेँ सकी ओर के तीस सहल वौर खेत रहे । वहाँ से जब वह चीनी 
झूतकी के निकट आया तो उसे यह विदित हुआ कि शत्रुओं की सेना 
के एक काख वीर घराशायी हुये हैं, जिन में से कि एक हज़ार पुक यो 
अड्सढ (११६४) सासस्त हैं और शेष साथारण श्रेणी के सैनिक । 

इस विजय से गश्तास्य के बढ़ा हर्म छुआ, और उससे अपने पुक्त 
अच्फ्दुयार को अग्नि-पूजक घमे की बुद्धि कश्मे को आशा दी। अस्त 
समस्य राजाओं तथा उनकी प्रजाओं के अग्नि-उपासक बचा कर वंहू 


२२२५ शाहनामा---चतुर्थ भाग 


कुछ काल पश्चात्‌ लोट आया | जब गश्तास्प के अपनो इृच्छा की पूर्कि 
का शुभ संदेश मिला तो वह गदूगदू हो गया | 


गइ्तास्प द्वार अस्फन्दयार का बन्दी होना 


गश्मास्प ने फिर एक दिल एक बढ़ी सभा की जिस में समस्त स्ामन्त 
तथा सभासद समश्मित्नितन हुए । इन्हीं में गर्ज़म नाम का एक बीर भी 
था जो अस्फ़नदयार से ह्वंप रखता था। अनुकूल अवसर देख कर उसने 
गश्तास्प से कद्दा “महारात्र ! भ्ुुक्के विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि 
अरकफ़न्द थार को अपने बल पर सारी अभिमान है | बह आप का सर्वनाश 
कर स्व राज्य भोगना चाहता है। अब आप जो चाहें करें |” 

गर्ज़म की यद्द बात सुर कर गश्तास्प को बड़ी चिन्ता हुई और रंग 
मश्च से उठ कर अपने शयनागार में चल्धा गया। तीन दिन तथा तीन 
रात वह इसी चिन्ता सग्न हो वहीं पड़ा रहा। चौथे दिल उसमे अपने 
सेनापलि को बुला कर अस्फ़न्दयार को अपने साथ लाने का आदेश छर 
के बिंदा जिया | 

राजा से बिदा होकर जामाश्प अस्फ़न्‍दुयार के पाख पहुँचा और उले 
शज्ञाज्ञा सुना कर अपये साथ चल्लने को कहा | इस पर उस बीर ने कहा 
“कल शत्रि को मेंने स्वप्न देखा है कि भेरा पिता भझ्ुरू से रुष्ट है, परन्तु 
मुझे इसका कारण न विदित ही सका। उतकी आजक्ा से मैंने जड़े-बडें 
श्रोद्धाओं को पराश्त किया है, दूसरे राज्यों को उनके आधीन किया है, 
तसदलच्तर ज़रदुस्त के मत को सारे संसार में फेज्ञाया है | फिर बया कारण 
हुआ कि वह झुझ पर इस प्रकार रुष्ट हो गये हैं १? 

शजकुमार की बात से सहमत होकर जामासत ने कहा यह 
बात तो ढीक्‌ है कि गश्तस्प तुम से रूष्ट है परन्तु फिर भी तुरहें उसके 
पास अवश्य जाना चाहिये ४? शाजकुमार ने कहा “यदि में पेस्ी स्थिति 
मे उसके निकट जीऊँगा तो वह अवश्य मेरे साथ ;अन्याय करेंगे परन्तु: 
फिर भरी काम्रास्प के विवश करने पर राज काज का भार अपने उ्येष्ठ पुन्न 


आजार्प के पुत्र गहरम दायरा बलख पर आक्रमण. २२१: 


बहमन के ऊपर छोड़ शेष तीन पुत्रों मेहरथोश, आज़र तथा नौशावर को : 
ले +र देरान को चल्ल दिया । 

जब अस्फ़र्द्यार पिला के खामने पहुँचा तो उसमे तुरन्त ही उसे 
बन्दी करके ज़रबुब्दों में मेज दिया | इधर जब बहमन को पिता के - 
बन्दी होत का समाचार मित्नमा तो वह शेष तीनों भाइयों को के कर ज़र 
ग़ुब्दा पहुँचा ओर वहाँ पिता को चार लोहे के खर्मों से बंधा देख कर 
बढ़ा दुखी हुआ और उसकी सहायता की | 

इधर बहुत दिन रहने के पश्चात गश्तास्प बलख को छोड़ कर सीरताम 
वी ओर चल्ला जिससे वहाँ पर पहुँच कर अपने |शासन!/को दृढ़ करे | जब 
गश्तास्प सीस्तान के मिकट पहुँचा तो रुस्तम उसकी अगवानी के लिये: 
आया और सम्मानपूर्वक अपने राजभवन में के जाकर उसे उत्ताश | 
सदुपरान्त गश्तास्प के आवेशानुसार उसने भी ज़श्दश्त के मत को अंगी- 
कार किय्रा और उस पवित्र पुस्तक को मच्ये चढ़ाया । इसके पश्चात्‌ 
गश्ताशफ बहुत दियों तक उसका अतिथि रहा ।| 


अर्जास्प के पुत्र गहरम द्वारा बलेख पर आक्रमण 


अस्फ़्दयार के बन्दी होने तथा गश्तास्प के सेना सहित श्षीस्तान 
जाने का समाचार जब अज़ोस्प को मिला तो वह बहुत असन्न हु और 
अपने पुत्र गहरम को बलख पर विजय आप करने के लिये भेजा | गहरस 
पिता की आज्ञानुस्लार एक बड़ी सेना लेकर बल्लख पहुँचा तो वहाँ ऐसा कोई - 
म॑ था जो उसका सामना करता | अतएव स्रब सैनिकों ने लद्॒शस्प के निकट 
आकर उसे सेना-सब्बालन का भार लेने को कहा, तो उसने अनेक बहाने 
किये | परन्तु इम लोगों ने एक न मानी और विवश होकर लहरास्प को : 
सुसजित सेना सहित रणक्षेत्र में उतरा पड़ा । 


छाहशास्प की सेना के रण-चोन्र में आते ही चीनियों ने आक्रमण * 
कर दिया | बलख के वीर भी बड़ी वीरता से जड़े | स्वयं लद॒रार्प जिस: 
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ओर जाता था उस ओर शर्बो के ढेर लग जाते थे | अपनी सेना को इस 
प्रकार करते देख गहरम को क्रोध आया और उसने अपनी सेना को घिक्कार 
कर कहा “बड़े दुख को बात है कि हम लोगों की दस हज़ार सेना होते 
हुये भी ये एक हज़ार बलख के सेनिक हम लोगों को गाजर मूली की 
भाँति काडे दे रहे हैं ।! उसकी इस बात ने चीनी सेनिकों में नया उत्साह 
भर दिया और उन्हेंने पुर्ण शक्ति से शत्रुओं का सर्ववाश आरस्भ कर 
दिया | अन्त में सब ने मिल कर लहरास्प पर आक्रमण किया । शस घीर 
ने भी वीरता पूर्वक शन्नुओं से लोहा लिया पर अन्त में मर्माहत हो पृथ्बी 
पर सिर पड़ा | उसके प्रृथ्वी पर गिरते ही चीनी सैनिकों ने उसके दो 
“खण्ड कर डाले | 

लाहरास्प के साथ-साथ बल्खू के शेप वीर भी काम आये। शब्रुओं 
को पराजित करके तथा बलख-निवासियों का था तो ब्रध कश के अथवा 
उन्‍हें बन्दी बना कर शहरम ने उस देश को अपने अ्रधीत कर लिया | 
तदन्तर उस ने वहाँ के समस्त अग्नि-कुण्डी को नष्य-ञआष्ट कर के गश्तास्प 
के श्निचास पर भी अधिकार कर खिया | 


इसी बीच गश्तास्प की एक पत्नी रनियास से किम्नी प्रकार भाग 
निकली, और सीस्तान पहुँच कर उसने रो-रो कर बलख निवासियों तथा 
रानियों की दुर्बशा का दुःखद समाचार कह सुनाया | अपनी श्रजा तथा 
रनिवास के स्बनंनाश का समाचार पाकर गश्तारत को बढ़ा क्रोध आया 
और उसने रुस्तम से सहायता माँगी | रुस्तम ने कहा “आप खमर- 
भूमि को चलिये, भें सी आप के पीछे आता हूँ [7 

रुस्तम का बचन सुन कर यश्तास्प वहाँ से बिदा होकर सीधा बलख 
पहुँचा । इधर आर्जाप्प को जब शश्ताश्प के आगस्‍्नन की सूचना भिल्ली तो 
बह भी सेना होकर अपने पुश्न की साहायता के हेतु आ गया । अर्जास्प 
के साथ इतनी बड़ी सेना थी कि बिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता था 
भार्नों सागर की तहंगे उमड़ती हुई चल्नी आ रही हैं। 


का 


न 


आर्जाध्प के पुत्र हरम द्वारा बंलख पर आक्रमण २१ 


इधर तो चीनियों की इतनी बच्छी सेता देख का ईरामियों का साइस 
जाता रहा डबर्‌ रुस्तम के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि वह कुछ आवश्यक 
काथ्यो' के कारण युद्ध में भाग नहीं जे सकता | रुस्तम के इस उत्तर 


से गश्वास्प को बढ़ा क्रोध आया। अस्तु उससे ईश्बर का नाम लेकर सेना 


को सरणतेन में अवतीण किया | 


ईरानी सेना के पदापंण करते ही युद्ध छिड़ गया, ओर इतनी 
अयंकर साइ-काट हुई कि सारी समा-भूभि चीरों के रक्त से परिपूर्ण 
हो गई । खोनियों की असंफय सेना के सम्पुद्य ईरानी न टिक सके ओर 
पराजित होकर भागे । अन्त में गश्तास्प तथा उसकी सेना ने आग कर 
निक्रद के पर्वत के शिक्षर पर आश्रय लिया । 

पराजित गश्तासप अपने सेवापति से -विज्ञंत्र प्राप्त करने के धभ्मन्‍्ध 
में परामरों करते लगा। अवधर देख कर उसमे राजा से कहा “यदि 
आअस्फम्द्यार इस युद्ध में भाग से तो अवश्य विजय हो सकती हैं ।! 
सेलापति फी यह बात सु कश गश्तार। ने तुस्त ही अपने छुञ्न के साम 
घुक पत्र लिख कर दिया ओर कंद्ा “तुम अति शीघ्र उसे थहाँ से 
आओ ।?? 

अस्फन्दयार के हाथों अर्जास्प की पराजय 

राजा का पत्र लेकर ज्ञामास्प सीधा क्षरे खुबदां गया और अश्फन्वृबार 
से अपने पराजित होते का सम्माचार कह सुनाथा। इस पर राजकुमार ने 
दुःखी होकर कहा “मेरे पिता ने गरज़ेस के कहने पर सुम्दरे बन्दी किया और 
जितना पीड़ित तथा अपमानित कर सकता था किय्रा | अब भी तुम झुक 
से क्‍या करने को कद्ते हो ?? राजकुमार की यह बातें सुन कर जञामाध्प मे 
कहा “भाई |! कह समय दुखी होने अथवा शिकायत करते का लंधी है । 
इस समय तुम अपने पिता के अन्यायों को भूल कर उसकी सहायता 
करो ।” इतना कह कर उसने उत्त खाँकल्लों को कादने के लिये रेती दी | 


ख़ब्पन मुक्त द्वोते समय वह झचेत होकर गिर पढ़ा । 
पल 
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फऊध उसका मुच्चा दूर हुई तो जामास्प उसे बड़े सम्मान के साथ 
उसके चारों पुत्रों सद्िल गश्तास्प के निकट हे आया | जब गशतास्प 
में उसे दंखा तो हृदय से लगा लिया और अपने घृणित क्ाथ्यों के सिये 
क्षमा चाही, शरीर प्रमाण-रथरूप उज़ने गर्ज़ंस के उसी के सम्झुख यम- 
पुरी भेज दिया । इतना रब करने के पश्चात्‌ गश्तास्प ने उसे पुक बड़ी 
सेचा देकर गहरम से युद्ध करन के हेतु भेजा । 

जब दोनों सेनाएँ आमने-सामने हुई तो उस ओर से करणुसार 
ओर इस ओर से अस्फ़म्दपार रख-क्षेत्र में उतरे | पहिल्े करगुसाए ने 
वाया-बर्षा की और इसके कई बाण अर्फ़म्दयार के शरीर से घुस भी 
गये, परन्तु फिर भी वह गिरा नहीं | अब अस्फ़रदयार ने अपनी भाग- 
पाश फेक ब. शत्रु की गन उससे फंसा ली और उसे बर्दी कर के 
अपनी सेना के दाथों स्ोंप दिया । 

सेना से लौट कर उसने तीर सथा तलवार से शन्रुओं का नाश 
करना आश्म्भ कर दिया, सहसों योदाओं के कदते देख कर गहरम 
एण-च्षेत्र से भाग गिकला और अर्जास्प के पास जञाकर साश समाचार 
उससे कह सुनाया | उधर तो गहरमस अब के कारण भागा और इधर 
ईरानियों ने बड़े वेग के ख्राथ शत्रुओं का संहार किया। अन्स में 
चीनी सेना भाग खड़ी हुई। १२न्‍तु अस्फ़दुथार में लगका पीछा मन छोड़ा 
ओर इस भगदड़ में बहुतों के यमलोक भेज दिया, शेष थे उसकी आधी- 
नता स्वीकार कर ली अतः उन्हें छोड़ दिया गया । 

सेना के भागने का समाचार पाकर अर्जास्प भी दूसरे मार्ग से 
आपने देश के निकल गया, और इस प्रकार ईरशवियों में चीमियों के 
पराजित घरके बलख के अपने अधिकार में फिर कर लिया । पश्चात 
आस्फन्हयार गश्तास्प के पास आया | उसे देख कर गश्तास्प ने कहा 
5ह्ुु पुच्, अर्जास्‍्प तेरी बहनों के बन्दी करके हो गया ६, तू जा और 
उन्‍हें छुड्ठा कर ला, यदि तू कृत-कार्य हुआ तो विश्वास श्ख कि साश 
शक्ष-पाठ तु सौंप कर में ईश्वर की आराधना के छिये चला जाईँगा [?* 


अस्फुन्दयार का ज़रेरूई को प्रस्थान श्२७ 


 े 


पिता की बाल के सुथ कर प्रस्छनन्द्बार ने कहा मुझे राज पाट की 
आवश्यकता नहीं है | भें तो ग्रापका एक तुच्छ सेच# ५ | भें अभी जाकर 
अपनी बदनों के छुड़ा लाता ६ । साथ ही उसमे यह भी कहा “श्॒गे- 
सार का कहना है कि यदि आप मुझे बन्धन मुक्त कर दें तो मैं 
आजन्म आपकी सेघा में रह कर जो आज्ञा होगी करेँगा।” अस्तु 
गश्तास्प ने उसे बन्बन झुक्त करके तेथावचन बद्ध रहने का आदेश देकर 
उस भी अपने पुत्र के सथ सेज दिया | 


अश्फन्दयार का ज़रेरुई को प्रस्थान 


गुरगवार के बन्धन-मुक्त कर अस्फ़न्दयार से उससे कहा, “थ्थाद लू 
झाय की ओर अआगसर होगा तो में भी सदा तेरा सम्मान बहाँगा अन्यथा 
ध्यान रहे कि सेरी तलवार तेरी गर्दन पर होगी [” जब गुर्ससार मे सत्य 
हमे का बचम दिया तो उसने पूछा “अच्छा अब »ह बता कि ज़रेझई 
अमे के छिये कौन-सा निकटव्ती भाग हैं (!? 
इस अ्श्य का चत्तर देते हुसे शुर्गप्तार ने कहा “शक सार्थ तो बढ़ 
है जिसमें घनी श्ाबादी मित्नती जायगी, तथा सभी कार का सुभीता 
इस साई में रहेगा, पर इससे जाग में यात्री के तीन माव का समप्र 
लग जाता है | दूधरा मार्ग इसकी अपेश बहुत कम आबाद है। इसमें 
यात्री के हेतु मोजगाथ फल्न-फूल सथा पीने के लिये निर्मश्ष जल के सोते 
है; पर इस माए। के पार करने में पूरे दो! मास लगते हैं | अ्रत्र शेष रहा 
तीसरा भाग । वह एक सप्ाह में तथ्र किय्रा जा सकता है। परस्तु पग- 
पा पर घिषदाओं की आशंका होने के कारण ग्रह भार्ग दुस्सड हैं कहीं 
तो इस मार्म में सिह, भेड़िये तथा चीते हैं, तो कहीं पर बड़े-बड़े अजगर 
हैं और फह्ठी सर्प, सीखुण तथा अन्य हिंसक ज्ञीव हैं | अब आप के 
जो मार्ग सुगम जान पड़े उसी पर अशुगसन करें | यह सम्पूर्ण दुर्तात 
खुनकर अस्फ़न्दयार मे कहा “में इत हिसक जीवों से तमक भी भयभीत 
नहीं होता, अतः में सात दिवस चाल़े भार्ग से ही जाडईँगा ।? 
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तदुपराब्त अस्फादुयार ने ग़ु्गंखार को सद्रि पिलाई। जब बह मद- 
मत्त हो गया तो बोला ' हे राजकुमार उस साप्ताहिक मार्ग से होकर 
जाना दँसी-खेल महीं, तेरा उस मार्ग से जीवित लोटनां अम्रम्भव है |?! 
राजकुमार ने उसकी यह बात खुब कर क्रोधाविभूत हो उसके हाथ-पैर 
ब्रोध दिये। अपने के फिर बन्दी पाकर वह रो कर पूछने लगा 
«प्र थे जो कुछ पूछा था मैंने सत्यन्सत्य बता दिया, अब फिर सुझे 
किस दोर-बश बनन्‍्दी बनाया गया है |? राजकुमार ने उत्तर दिया चुके 
शंका है कि कहाँ तू भाग न जाय | तुमे इसी अचस्था में रख कर यह 
दिखाऊँगा कि में किस अकार उन विपदाशों का स्रामता करके उन पर 
विज्ञम लाभ करता हूँ ।?? 

इतना कह कर असक्तन्‍्दुवार गश्तास्प के मिकट गया, और उससे 
आज्ञा माँगी । गरतास्प ने उसे समक्ता-बुका कर दुख हज़ार वीर सैनिक 
दिये तथा घन द्वरव्प से परिपूर्ण कर उसे बिदा किया | इस अवसर पर 
सेना के सञ्ञाज्नन का भार पशोतन पर रखा गया | जब बह अपनी राज्य- 
सीमा के पार चुका तो उसे एक बहुत भारी बीहड़ बन दीख पढ़ा । 


पहिला पड़ाव 

जब अस्फ़न्दयार ने बढ़ विकट बन देखा तो गुगगसार से पूल्ला कि इस 
बन में किस बात का भय है | उससे कहा “हे राजकुमार ! यहाँ पर दो 
लिहाकार हिखक भेडिये दें जे। एकाएक आकर ण कर बड़े-बड़े वीरों को 
भी यमपुरी का सार्ग दिखला देते हैं।! शुर्गसार की यह बात सुन कर 
शजकुमार ने अश्वारोहियों से कहा “तुम सत्र लोग बहुत सावधानी 
से रहो ओर जैसे ही बड़ भेढ़िये विकते' वैसे ही बाणों की चर्ग आरम्भ 
कर द्दो [?? 

उपयु क् बातें अश्वारोदियों को समझा कर अस्फुल्दयार ने उस बन 
सें अवेश किय्रा | बन में अवेश करते ही वे दोनों भेड़िये निकल्ल पड़े । 
फिर क््या था पहले तो सचारों ने ही वाणु-वर्षा कर उन्हें घायल कर 


दूसरा पदाब श्र 


दिया, फिए राजकुलार और पशोतन ने श्पती बिप बुकी तलवारों से 
उनको खरण्ड-खण्छ कर डाला | 

गुर्गसार ने जो यह देखा तो बह आर्य चकित हो गया और बोला 
“हे राजकुमार ! इस बन में अब किसी भी प्रकार कीआपसि की आशंका 
नहीं रही । अब हम क्ोग निश्चिन्त होकर यहा रात बिता सकते हैं |? 
अस्तु अस्फम्दयार ने अपनी सेना सहिल उस रात को वहीं पढ़ाव डाल 
कर विश्नाम किया । 


दूसरा पड़ाव 


दूसरे दिन भोर होते दी राजकुमार ने अपने पथ-अदृुर्शक शुर्गलार से 
पूछा “आज़ हमें कित आपत्तियों का स्लामना करना पड़ेगा ?” इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए उसने कहा “आज के माग में दो सिंहों के मिकने की 
संभावना है. जिनके देख कर बड़े-बड़े योद्धा दी हृद॒य-गति अवरुद्ध 
हो जाती है | स्ुम्के भय है कि कहीं श्राप चोट न खा जाँय ।” 

पशोंतन मे अ्रस्फन्द्रयार से कहा “यह सुन कर तो मेरी इच्छा यह 
है कि हम दोनों मिल्ल कर उत्त पर आक्रमण करें|?” परन्तु उसने इसे 
अस्वीकार किया | ज्यों ही वह क्लोग आगे बढ़े कि एक सिंह ने निकल 
कर आक्रमण कर ही तो दिया | उसे आते देख कर श्रस्फ़त्द्यार ने छुट 
तदावार खीच ली और उसके सामने जा पहुँचा और बड़ी धीरतापूर्वक 
उस पिह के दो दुकड़े कर डाले | उसके धराशायी होते ही भिंहनी ने 
आक्रमण किया परन्तु इस बीर ने उसे सी मार गिराया । 

इस विपदा से छुटकारा पाकर राजकुमार ने सुरादेवी का सेवन 
किया। तत्पश्चात गुर्गसार से पूछा “अब भविष्य में किस विभद्ा की 
आशँका है ।” इस पर उसने कहा “आगे चल कर हमें एक अजगर का 
खासना करना पड़ेगा । उस अवानक जम्तु के मुख से अग्ति की कपरे 
निकला करतीं है जिनके कारण उसका प्रतिदन्दी वहीं पर जक कर भस्म 
हो जाता है |?” 


२३० शाहनामा--चतु्थ भाग 


गुगंसाश की उपयुक्त बारें सुन कर अस्फ्दूयार ने आउनी सेजा के 
पुक गरदूँ. (रथ) के बनाने की थाज्ञा दी | जब रातों रात बह स्थ 
तेथार दो गया थो इसे अश्-सस्यों से परिपूर्ण करके एक सन्दूक उसमे 
शख़ दिया । तप्पश्चात्‌ उसमें दो घायु के वेग ले चल्लने वाले दो घोड़े जोते । 


तीसरा पड़ाव 


दूसरे दिये ग्रातःकाल वह उस गरदूँ (शथ) पर खबार होकर चल 
पढ़ा । चलते समय वह सन्दृक के अन्दर बैठ गया । उसके थोड़ी दृश 
जाने पर यह अजगर दिखाई दिया। उसके इब्टि-गोचर होते ही राज- 
कुमार ने सन्यूक्ष का ढक्कन बन्द कर लिया | इसी बीच उस अजगर में 
श्वास खोँची, जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ गरदूँ राज कुमार सहित उम्रके 
पेर में जा रहा | गरदएूँ के अन्दर जाते ही 'उससें से अख-शख विकतलते 
छागे । इन शर_क्षों की सार से घबश कर उस अजगर ने गरदूँ के बगल्त 
दिया | इन घार्बों से वह इतना अ्ञण हो गया कि फिर उससे युद्ध करने 
की शक्ति डी शत न रही | 

उसके पेर से बाइर होते ही राजकुमार ने सन्दुक से मिफला कर उप 
पर आक्राण किया, ओर अपनी तलवार से उपर अजगर के दो भाग कर 
दिये, परुण्तु स्वत भी अचेत है| गया | इस पर प्रशोतन ने विष-वाशक 
आरेयध्ि पिखा कर फिर उसे स्वस्थ किया । चैसम्स होने ५५ उसने सदिश 
पाण किया, और फिर अपने प्रथ-प्रदर्शक से भविष्य में आने चली विपस्त 
का समाचार आनना चाहा। उसमे उत्तर दिया “श्रागालों पढ़ाव में 
आपके पक ऐसी सायाजिसी से पाला पड़ेगा जिसके साथ ग्रस्येक समय 
कुछ थोद से वीर रहते हैं १? 

गुर्मसार की बात छुन कर वह ईँसा और कहने लगा “उसका 
इलाज तो बहुत ही सहज है |? इतना कह कर खब ने यहीं विश्राम 
किया | 


आया पदाव श्‌ 


न्ध्प 


चोथा पड़ाव 


प्रातःकाल्न उस बीर ने अपनी यराज्ना फिर आरम्भ को | थोड़ी दृर 
ज। कर उसे एक उपवन दीख पद्मा | अस्तु डस ने वहीं पर श्रास्नन जमा 
दिया और सुरा देवो का सेवन आरम्भ कए दिया । इसी समय उसे एक 
' छुन्दरी दीख पड़ी । जब वह निकट आई तो शोकर कहने क्गी “वीर 
शाज कुमार ! में एक राजा क्री पुत्री हैँ ओर देवों द्वारा यहाँ पर बन्द्दी को 
गई हूँ । यदि आप उन देवों का मार डालें तो में निशि दिव आप की 
होकर आपके जिकट रहूँगी ओर नित्य आप की सेधा किया कझगी |?! 
जब अरफन्द्यार ने उसकी बालें सुनीं तो उसके यह शंक्रा हुई कि 
दो न हो यह वही सायाविती है। उसने उस शुग्द्री से पूछा “बह 
देव कहाँ है ?? उस से यह जात कर कि के सब आखेद के हेतु 
दूर गये हैं. उसमे उसे नाग-पाश द्वारा बन्दी करके सांकर्तों से ककड़ 
दिया । तुझुत ही उस श्री ने घुड़िया छा रूप पारण का लिया | उस 
के इस छुथ् वेश के देख कर उसे विश्वास्र हो गया कि वास्तव में यह 
चही स्त्री है | भ्रतएुव उसमें उसे अपनी तलघार का लक्ष्य बवाया | 


उसके सरते ही साश आकाश-मंडल काली' घटाओं से परिपूर्ण हो 
गया और ऋण भर में काले देवों का दल दिखाई पड्ा। देवों के देखते 
ही थस्फम्द्थार अपनी तलवार की कर हूट पढ्ा और लगा घुद्ध करने | 
दूवों मे उसे सारत के लिये अपनी स्रारी शक्ति लगादी परण्तु उस साग्य- 
शाली घुछष का बाल सी बॉका न कर सके | सारांश बह कि गामकुमार 
ने उन देनों के भार कर शुर्थसार के मिक्रट आकर कहा “देखा तुमने कि 
मैंने किक प्रकार इस दुवों का धराशायी किया |! 


गुभभ्षार थे उसे बधाई देते हुए कहा “आज तो आप निरसन्देद्न 
बच गये, परव्तु कल्न आपके जीवित बच रहने की सुंझे कोई आशा नहीं 
दीख पड़ती, क्योंकि अ्रणज़े पड़ाव पर घुक सीमुर्ग अपने दो बच्चों के साथ 
“एक पर्चत पर रहता है। उसके बच्चो सी उसी की भाँति बोर हैं। जे 


२३१५ शाहनामा-- चंतुर्थ भाग 


सीनों कक्ष सुम्हारा तथा तुम्हारी सेना का विध्चंस कर डालेंगे ।?” इस पर 
राजकुमार यह कद कर “यदि ईश्वर सहायक है तो में उन पक्षियों के 
भी भाश गिशर्देगा” विश्वाम के हेतु अपने डेरे में चला गया । 


पाँचयों पड़ाव 


दुसरे दिन सबेरे अस्फ़न्दयार गरदूं पर चढ़ कर चल्मा ही था कि 
बह सीमुग आया और उसने ऋपट कर उस गरदूं के अपने पंजे में पकड़ा । 
गरदूं के। पकड़ते ही उस में लगे हुये शर्खों के कारण उसके पंजे में घाव 
है। गया और दरक्तत्नाव होने लगा | घाव से पीढ़ित हक उसने अपनी 
चेच से उसे पकदा परन्तु तत्चार तथा साले से उसकी चेंच तथा गरदन 
में भी सांघातिक चोटे लगीं। अधिक रक्त मिकल जाने के कारण बह 
पृथ्वी पर गिए पड़ा | उसके गिरते ही राजकुमार ने सम्दूक से निकल कर 
अपने खड्ग द्वारा उसके इतने घाव किये कि यह छिल्न-भिन्न हो गया । 
उसकी रूप्यु होते ही उसके बच्चे भयभीत होकर पव॑त पर जा छिपे । 

सी-झुर्ग़ की झत्यु पर गुर्गसार ने बचाई देते हुए फिर कहा “है 
राजकुमार | इससे आगे चाले पड़ाव पर जाने का विचार ध्याग दे | वहाँ 
दिन रात बफे गिश करती है जिस से तुम्हारे तथा तुम्हारी सेवा के प्राण 
गँवाने की आशंका है |” गुर्गंसार को बात सुने कर सेना सबभीत है। उडी 
ओर उसने राजकुमार के लौट चलने का अनुरोध कि्रा | इस पर शाज- 
कुमार मे हृढ़ स्वर मेँ कहा 'भ्यदि तुम जोगों का भय है ते तुम लेग 
सहर्ष लौट जा सकते है। परन्तु मैंने तो जब आगे कदम रख दिया है ते 
पीछे कद्ापि न फिँगा। चाहे पुक बार प्राण ही से क्यों न जूकना 
पड़े 27 

राजकुमार की इस शढ़ता को देख कर सेना ने कहा “महाराज | थढिं: 
आप छापने कत व्य में इतने रढ़ हैं ते हम लोगों ने भी अपने प्राणों का 
मे।ह छोड़े दिया है| अब थदि हम लोगों के किसी भी बढ़ी से बड़ी' 
विपसि का सामेना करना पड़ेगा ते सहर्ष उसका खामता करेंगे, परुम्तु, 


तढ 


सातबाँ पहाड़ श३ ४ 


शाप का संग न छोड़ेंगे । सेवा के प्रेम तथा स्वामि-भक्ति के देख कर 
अस्फ़न्‍्दुयार फूक्षा मन समाया और बोला “यदि हम लौग रूम से विजयी 


द्वोकर लोथेंगे तो प्रत्येक सैनिक के धन से परिपूर्ण कर दूँगे |?” इसके 
पश्चात्‌ सब ने विश्ञाम किया । 


छठवाँ पड़ाव... ७ 


दुसरे दिन भार होते ही अस्फ़नदयार अपनी सेना सहित चल पढ़ा । 
सारे दिन चलने के पश्चात्‌ जब संध्या हुई तो इन लगों मे नीचे एक 
पवंत-पाश्व पर पढ़ाव डाला । सूर्थ भगवान्‌ के अस्तगाशी हे।ते ही अंडी 
बायु के झकेरे आने लगे | थेड़ी देर के अनन्तर हि दर्ष आरस्म हे 
गई, जिससे वह भाग हिमाच्छादित हा गया | हस तीचणश वायु तथा 
हिम की शीतलता के कारण अस्फ़र्द्यार तथा उसकी सेना पीड़ित हे।' 
उठी | और सब ने मिलन कर ईश्वर से प्राथना की "हे दीनबन्धु द्वीमाताय, 
अंब हम ल्े।गों को रक्ता श्राप ही के हाथों है । अब आप अपनी दया द्वारा 
इस संकट के दूर कर के हम दीनों का उद्धार कीजिये |?! 


ईश्वर में उनकी प्रार्थना को स्त्रीकार किय्रा, फलता वायु के शीेह्ल 
मोके तथा हिम चर्ण स्थगित है| गई | तब इन लोगों ने ईश्वर के चन्‍्य- 
बांद दे कर गुर्गसार से सप्तम पड़ाव का ब्रृतान्त सुनना चाहा । इस पर 
गुर्गलार ने कहा “आगामी पड़ाव इससे भी अधिक दुखदायी है क्योंकि 
सम्पूर्ण साग॑ एक सतस्थल्न है जहाँ एक पीदा भी नहीं है, और न कोई 
प्रानी का सोता ही | सूर्योदय से सूर्यास्त तक समस्त भंरुस्थक्ष नश्क के 
अग्विकुए्ड की भाँति तप्त रहता है। इसमें से जीवित लोटना असम्भव 
है । अतणुव आप मेरा कहंना मान जाइथये और आगामी पढ़ाव का विचार 
अपने हृत॒य से निकाज डालिये दूसरी | बात यह भी ते है कि ज़ररूई का 
गढ़ इतना सुच्द बना है कि यदि सौ बर्ष तक भी उस पर आक्रमण करते 
रहेँ ते भी उस पर विजम प्राप्त करना असत्भव है |”? हस पर शाजकुआर 
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ने कुछु न कहा आर ईश्वर का ध्यान कर के उप राज्ि को वहीं काट कर 
दूसरे दिन यात्रा के ल्लिये आगे बढ़ा । 
सातवाँ पड़ाव 

उक्त स्थान से ब्रिदा हाफर राजकुमार आगे बढ़ा परन्‍्तु उसे किसी भी 
मख्य्यज्ष का चिह्न न्कद्दीख पड़ा | वह ओर भी आगे बढ़ा तो उसने देखा 
एक बहुत बड़ा खागा अपनी तरंगों से अठखेलियाँ कर रहा है । यह 
देख कर अध्क़म्दयार के क्रोध की सोमा न रही ओर उससे गुगंसार से 
पूछा “तूम असत्य भाषण क्यों किया और यह क्यों कहा अागे एक बढ़ी 
बिकट मरस्थत्ष है, ज़दाँ पानी की एक बूंद भो प्राप्त करवा असम्भव है | 
इस्र पर गुर्गलार ने कहा “अ्रत्र तक खेंते सब बातें आप से लत्य-लत्य 

डी थों परन्तु अब इस प्रकार घन्‍्दो होने से दुखी है| कर मेंते असतस्थ 

कहा, जिससे आप यहाँ से कोट चले | और मुक्के इस बन्धव से सुक्ति 
'पाप्त हो आय |! 

उसकी इस बात पर राजकुमार हैंप पड़ा आर सुरुख ही उसे अस्थन- 
मुक्त कर दिया | तदुपराज्त सागर के पार करे बह ज़रझूई से निकट 
गया और गए के देव ऋर गुर्गसार से बोला “अप तू बतल्ा कि इस 
गह को किस प्रकार विजव क्रिया जान ।? गुस्लार ने क्रोष-मिश्रित 
स्वर में कहा यदि आप दु। सी वर्ष पर्यन्त भां इस गढ़ पर आक्रमण 
करते रहें तो भी इस पर विज प्राप्त नहीं फर सकते ।? गुगंसार की 
इस अकार की बात के सुन दार शब्लकुप्तार के भी क्रोध आ गया 
झीर झट उससे उसका सिर काट लिया । 

इसके अनन्तर घड कुछ शो के साथ लेकर गढ़ के द्वार पर गया 
क्षौर उसकी रचना देख फर चकित है। गया ओर उसमे ज्ञान लिया कि 
युद्ध करके इस गढ़ पर पिज़य ग्राप् करता अमस्भव है | अस्तु वह वहाँ 
से खोदा और मार्य में एक साथु के देख कर उससे इस गढ़ के भीतर 
अचेश करे की युक्ति पूछी । साथू ने कहा “इस गढ़ के भोंतर इन ओोगों 
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के पास पक्ष बढ़ो सेना है ओर इसी के भीतर हो ईश्वर के उनझी आवश्य- 
कतानुसार समष्त वच्तुएँ एकत्रित कर दी हैं | जिमके कारण इन्हें बाहर 
आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती | हाँ, यहाँ के अधिकारी थी यह 
आज्ञा है कि अदि कोई व्यापारी दा ते उसके, अन्दर आने दिया 
ज्ञाय अन्यथा गढ़ का द्वार कभी भी बिना राजा की आज्ञा के न खोला 
जाये (?! ५ 

साधू की बात सुम कर बढ़ पशोतत के विकश आया और बोक्षा 
5शब हम व्यापारी के वेश में गढ में प्रवेश करते हैं | तुम तलनिक साथ- 
थानी से रहना ओर मेरी केई चिन्ता घर कर के सेना की देख-रेख करते 
रहता | जिस समय गढ़ के भीवर अश्नि की तपट उें उस समय तुम 
सेना लेकर गढ़ के फादक पर आजाना और मार-काथ आरम्भ कर 
देना । 


अध्कलपार दारा ज़रहई गढ़ विजय 

पशोतन के इस प्रकाश से समा बुझा कर अस्फादयार ने सो ऊँट 
'झुंकन्न किये, जिनमें सो बील ऊँरों गर ते उसने सामान लादा और शेप 
झहयी फटी पर एक-एक बोर के एक-एक खसखूक में कद कर के लाद 
दिया । सी ऊँटों के संरणक के झा सें उसने सो बीर और भी साथ छिये । 
इस प्रकार सुमशित होकर तथा व्यापारिषों को वेश-पूत्र बला करे उससे 
पढ़ की और प्रस्थाल किया । 

दुधर अब शअ्र्जास्प के ज्ञात हुआ कि ईराब ले ज्यापारियों का एक 
कुण्ड आ,रदा हैं तो अम्तने अरने क्रमंबारियों से कई दिया कि कोई 
इनसे लेड-छाड़ मे करे। अस्त अस्फ्रदयार बिना कियी सुक्ावद के यढ़ के 
भीतर पहुँच गया | यहाँ पहुँच कर उसने अर्ज्ञास्प के पास अपने आने की 
सूचना भेजी तथा अश्तके दशम करने की इच्छा। प्रकट की । आज्ञा पाकर 
उसमे उसके निकट आकर अपना सब सामांन दिखाया जिसे देख कर 
आर्जास्प बहुत मस्त हुआ और उसका नाम पूछा | राजकुमार ने अपना 
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नाम जरीद बतलाथा | तदुपरान्त अर्जास्प ने उससे गश्तास्प तथा उसके. 
पुत्र अस्फन्दुथार का समाचार पूछा । इस पर राजकुमार ने कहा “मुझे 
ईशन छोड़े हुए पाँच मास हुये, अतएव मैं ठीक-ढीक नहीं कह सकता 
३ के वहाँ का क्या समाचार हैं; परन्तु सा में मेंने यह अवश्य सुना है 
कि अस्फन्‍द॒यार सप्त-दिवस वाले सार्ग' से यहाँ आने बाला है |? शर्जास्फ 
इस बात पर बहुत इसा और बोला “ते फिर यह निश्चय ज्ञानों कि पढे 
माग का ही हो रहेगा ।!? 
तद॒मस्तर जब जर्राव वहाँ से चलने लगा तो अरजॉस्प ने कहा 
“जब तुम्हारी इच्छा दो यहाँ चजे आय। करो, तुम्हारे लिए कोई रोक-टोक 
नहीं है ।?? अस्तु राजकुमार अपने साथियों सहित गढ़ में पहुँच गया 
ओर एक मकान किराये पर लेबर उसमें अपनी वूकान लगा दी | फिए 
क्या था धड़ा-धड़ बिक्री होने लगी । 
इसी बीच जब अस्फ्रद्यार की बहिनों को ईरानी व्यापारियों की 
सूचत्ता मिल्ली तो वह भाग कर अस्फर्द्यार के निकट आई' और गश्तास्प 
आदि का समाचार पूछने क्ष्ीं | उब्के इस प्रश्म के सुन कर अस्फम्वु- 
यार में क्रोधित होकर उत्तर दिया 'मंवतो व्यापारी हूं, में क्या जानू कि 
राश्सास्प कौत है और कौंस अस्फन्दयार | तुम लोग यहाँ से चली जाओ ।?! 
रानकुमा३ के इस रुखे उत्तर के सुत्र कर थे रोने छागी और पश्चात्‌ राज 
महल का क्षौट गई । 
लीटते समय माई में उनन्‍्होंगे अपने भाई के कंऊ-श्वर से व्यापारी के 
कण्य्श्बर की तुलना की और इस रहस्य के समझे गई और शत के 
फिर अपने आाई के पास पहुँच फर बोली “आप एकाग्सत में चल्षिये 
हमें आपसे कुछ गुप्त बालें करनी हैं |? अपनी बहस के पहचान कर श्रह् 
धुकारत में गया और असूकी बातें सुन वर बोला "में भी तुरदहदारी ही 
सुक्ति के हेतु आया हूँ, परन्तु ध्यान रहे कि यह रहस्य किसी पर प्रकट : 
ने होने पावे ।? इसके पश्चाव वह दोनों. शुवतियाँ वहाँ से राजमइल के 
शापक्ष चल्ली गई | 
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एक दिन अस्फुनइआर अजांस्प के पास जाकर विनीत भाव से बोला 
5 शलन्‌ ! पोत पर आते समग्र साथ में एक ऐसी आँध्री आ्राई जिमसे 
हम लोगों का सागर-मग्न होने की आशंका हुईं, अतः हमर ल्लोर्गों से 
ईश्वर की पूजा और मानता की और उसकी कृपा से इमारा पेत सकुशका 
चीर पर आ खगा | अतपव यदि आप हमाएे उत्सच में भाग लेने का 
वचन दें तो हम ल्लोग यहीं उप्सव मनायें |? अरज़ास्प से उत्तर दिया 
“आरछी बात है हम भ्रातःफाल आदेंगे |? राजा की स्वीकृति पाकर अस्फन्‍्दु- 
यार ने कहा “मद्राशज़ ! जहाँ पर हमने अपना लिवासस्थान बनाया है 
वह स्थान रंगन्मश्ज के हेतु उपयुक्त नहीं है| यदि आज्ञा हो तो दुगे के 
उच्च शिखर पर रंगअन्न बता कर हम श्रीमान्‌ का स्वागत करें |” भावी 
बड़ी प्रबल्न होती है, तभी तो अर्जारप ने एक भूखे की भाँति बिना कुछ 
से|चे-विचारे ही इस भ्र्ताव को भो स्वीकार कर छतिया । 

इच्छासुसार श्र्जास्प को स्वीकृति पाकर अ्रस्फन्‍्दबार से दुर्ग के 
सर्वोच्च शिखर पर रंगमज् बनाया तथा उसे पूण रूप से सजा कर और 
झिन्न- भिन्न प्रकार के भोजनों से परिपूर्ण कशए्फे अर्जास्प के आगमन की 
भ्रत्तीज्षा करने क्गा । भोर धोते ही अर्जास्प अपने सामन्‍्तों एवं चीरों संहिस 
उस्र स्थान पर झा उपस्थित हुआ | सम्मान-पूर्वक स्वागत कर उसे बैठालते 
के पश्चात्‌ ऋध्फुरद्यार ने मद्िरा-पात्र सत्र के सम्सुत्ष प्रस्तुत किया | 
लोगों मे सदिरापान आरम्भ कर विया और इतनी पी कि खब मध्त 
हो गये । तदुपरान्‍त अस्फून्द्पार ने अ्रर्ति अभ्यक्षित्त की जिसकी लफ्ट 
दूर-वूर तक बिखाई देती थां | 

इधर पशोतन ने जो उस अग्निशिखा के देखा सो ऋट अपनी सेना 
जेवर दुर्ग के फाटक पर थ्राया, और जो कोई उसके सामने पड़ा उसे 
क्पनी सत्षचार से यधपुरी पहुँचा द्विया। उधर अस्छुल्दबार ने भी 
लल्ञकार कर कहा “ओह मुख अर्जास्प ! देख, अरफन्दुगार अत्यक्ष 
तेरे सम्मुख खड़ा है |” यह सुत कर अर्जारव बहाँ से भागा और अपने 
पुत्न केहरस की अध्यवता में पाँच हजार सैनिक छेकर पशेवन से युद्ध 


श्श्द शाहनामा--चतु॒र्थ भाग ' 


करने के निमिस उसे भेजा | इधर जब अश्फन्द्यार के यह चिदित छुआ 
कि अर्जास्‍्य के पास बहुत थोढ़ी सेदा है तो वह आठ सी खुने हुए बीरों' 
के त्तेकश रात के समय उठ पश चढ़ दौड़ा | भीएण सार-काट हुई, अच्त 
में शेष चीनी तथार भाग गिकले । 

इसी बीच शस्फबद्थार की दोनों बहनों न झ्रावर अर्जास्प के शयना- 
गाए का पता बताया और स्वयं फिश ल्ीट गई | उनके जाते ही. अस्फश्द- 
यार श्रपत्री सेना लेकर श्र्जास्प के रनिवास में जा पहुँचा ओर उसे चुनौती 
दी । फ़्नत) धह भी शख्य लेकर बाहर निकल्ल आया और दोनों के रख 
चमकने खगे। अन्त में अर्जास्प घराशा्ी हुआ और उसकी बहू, बेटियाँ 
तथा बहने ओर ख्ियाँ सब अस्फन्‍दयार के हाथ आई 


इसके पश्चात्‌ वह वीर फाटक की ओर फिर आया और उसने तुर्को 
का बच करना आरम्भ कर दिया । इसी बीच कोहरम तथा उस्के सगिकों 
के अर्ज़ारप के वध का समाचार मिला, अतएवं वे पशातम से युद्ध छोड़ 
कर इधर आये ॥१ अस्फन्‍दयार से युद्ध करने छगे | केाहरम के फाटक 
घोड़ते ही पशोत्तन भी गढ़ के भीतर छुर्य गया और उसे घेर लिया |' 
इ स्र॒ स्थान पर ऐसी चिक्ट मारकाट हुई कि समस्त दुर्ग रक्त रंजित टह्रो 
गया | इस प्रवार पराजित होते देख तुको' ने पीठ दिखा दी फिर भी 
चीर केहरम अपने स्थान पर डठा ही रहा । उसे खड़ा देख कर आस्फनदु- 
थार ने लत्बकारा | दोनों में इन्द यद होने लगा | अन्त में अस्फदयार 
से उसका कमर बन्द पकड़ शिर से ऊँचा जद तथा प्रध्ची पर पटक कर 
जलका भी शिर तलवार से काट लिया | 


कोहरम को सार कर राजकुमार ने विकृप्ति की कि शो कोई भी मेरी 
अधीनता स्वीकार कर लेगा उसे में बहुत-सा घन दूँगा। फलल; गढ़ के 
अधिकांश निवासित्रों ने उसे अपना शासक स्वीकार कर छिया। और 
जिसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की उनके यमपुरी पहुँचा 
द्विया गया । 


अस्फन्दयार की वापिसी श्श्६ 


तदुपरांत उसन समस्य सेनिकों में घन ऋूष्य वितशिति कर अर्जासप 
की सुन्बर ख्ि्तों को अपने अधीन रखा तथा उसकी पुश्नियों एवं भगि- 
निययों के अपसे पुद्रां के सोप दिया | और गश्वास्प के। इस विज्म का 
शु८ संदेश भा | इस पर गश्ताक्ष्प ने सिखा कि चीन तथा तूरान को 
भल्नी भाँति अधीन करने के हेतु यू बही रह, परन्तु जब उसे यह ज्ञात 
हुआ कि चीन तना तूरान का बच्चा-ब्या उसको अधीरता स्वीकार कर 
चुका है तो राजकुमार को वापस घुला लिया | 


आस्फल्दयार की वापिसी 


पिता को आज्ञा पाकर अस्पन्‍दयार वहाँ से उस्री सप्त दिवस वाले 
भार्ग से वापिप्त ल्ीटा | जिस स्थान पर शीतक्ष चायु तथा हिम का अकेप 
हुआ था और उसकी कुछ वस्तुएं बल गई थी वे सब उसे किए उसी अवस्था 
में मिल्न गई । अस्तु ब्च उन्हें लेकर पिता के पास बला । जब नगर थोड़ी 
दूर रह साया तो रश्तास्प ने अपने सभाखदों के बसके स्वागत के हेतु 
भेजा और जब बढ़े सिबिट श्रा गया ते। ध्वय भी गया और अपने पुत्र 
के आशीर्चाद देशा राजश्लभा में लेगया और निश्चित सिंहासन पर 
सम्मानपूर्वक उरो. ब्िठा कर घुकक रंगन्मंच बनाये की आज्ञा दी जिससे 
इस विजय के उपल्लदण में बढ़ा सारी उत्खव मनाया गया । 

इस सभा में गश्तास्प मे स्वश्न अपने हाथ से पुन्न के सढिरा दी 
और स्वप्र' भी पी। मदिश का रंग कुछ जम्मने पर उससे अआस्फन्दुन्द्थार 
से साधाहिक मा्ग तथा अजध्यि की हत्या का छ्तारत पूद्ठा | राजकुमार 
ने विनोत स्वर में कद्दा “मद्रप की बातों पर क्लेग विश्वास बड्ढीं करते 
अत; कब में आप की सम्पूर्ण बृतान्त कह सुनाऊँगा 

दूसरे दिन पुत्र के बीश्ता-पूर्ण कार्य कल्लाप से अवगत हो गश्तान्प 
में उसे सीस्तान जाकर तथा रुस्तम के बन्दी कर जाने का आदेश किया | * 
पहिल्े तो अस्फादुबार ने इसे अस्वीकार, किया परन्तु फिश पिता तथा 
अन्य लोगों के समझाने से घह सहमत हो गया। गश्तास्त ने किताबून' 
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के पास जाकर भह सब बाते' कहीं जिन्हें खुबकर बह रोने क्षगी और 
अस्फल्द्यार के आने पर बोली “रहतस से युद्ध. करता अपनी रूत्यु को 
आह्वान करना है? परन्तु राजकुमार ने उत्तर दिग्रा “वचन देकर डससे 
मुँह मोड़ना बीरों का धर्म नहीं है, अतः अब में सरीस्तान अवश्य 
ज्ञाऊँगा ॥?! 


असफ़न्‍्दयार का सीसस्‍्तान-अयाण 


दूसरे दिन प्रातःकाल्त आस्फूलदयार अपने पिता से बिद्ठा होते गया। 
गश्तास्प ने उसे खेना तथा बहुत-रखा घन देकर बिंदा क्रिया । जब बढ 
चलने फो उद्यत हुआ ते बइ ऊँट जे| सत्र से आगे थबैद गया | लोगों 
ने अनेक अयत्न किये, पर वह दल से मस्त न हुआ | अन्तवः अत्फुन्द्यार 
ने उसे अपनी तलवार घाद उतार दिया । इस धदना का लोगों के हृदय 
पर गहरा प्रभाव पढ़ा, वे सब इसे भारी अपशक्ुन मानकर कहने छागे कि 
हम केगों का सौस्तान न जाना ही श्रेग्रस्कर है क्योंकि कार्य में बाधा तथा 
मीषण हानि की सम्भावता है। परन्तु अस्फुन्दगार ले पुक्र न सुनी। 
ओर आगे बढ़ा । 


जब यह लेग सीस्तान के निकट पहुँचे ते अस्फ्र्दुयार ने अपने 
पुछ बहमस के रुस्तम के बुलाने के विमित्त भेजा । जब बहुमन सीस्तान 
पहुँचा और ज़ाल के उसके श्राने की सूचना मिली तो बड़े सदूभाव एवं 
नम्नता के साथ आकर उसका अभिवादन किग्रा और आज्ञा चाही । इस 
पर बहमसन ने कहा 'भिरे पिता सीस्ताम से बाहर नदी किनाएे उपस्थित 
ह और उन्होंने रुस्तम के खुला सेजा है । 


बहमन का अभिम्राथ जान कर जाल में जाकर रष्तम के सूचित 
किया । रुस्तम ने पिता से पूछा “अब क्या करततंव्य है [? जाल ने उत्तर 
दिया तू ज्ञाकर अस्फ्ल्दयार के सम्मान पूर्वक यहाँ के आ और अपनी 
-शक्ति भर उसका आदर-सत्कार कर |” पिता के वचन सुन कर झृस्तम बाहर! 
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आया ओर बहमन के साथ हो लिया | जब वे दोनों नदी के मिकट पहुँचे 
से बहमन उसे वहीं ठद्वरा कर सत्य पिता को रुस्तम के आगसन की 
ूचना देने के हेतु चला गया । 

जब अस्फ्रद्यार के वसके आगमन की सूचना मिक्की तो बढ घोड़े 
पुर सवार हे।कर झस्तम के निकट आया। ज्यों ही रुत्तम ने उसे देखा 
स्योंही घोड़े पर से उत्तर कर उसके सम्मुख नत-मस्वक हो कहने लगा 
“हे राजकुमार ! ईश्वर करे जब तक सूर्य तथा चन्द्रमा हैं तब तक आप 
जब्य करें और जे। प्राणी आय की अधीनता स्वीकार न करे उसका ईश्वर' 
मसाश करें| आ्राप के दुशन कर मैंने अपने नेज्नों को खफक्ल किया |? 

रुस्तम को स्वासि-सक्ति तथा विनीत भाघ के देख अद्फन्दुयार अपने 
शओड़े से उतर पड़ा श्रीर रुस्तम के छाती से लग कर कहने छगा “हे बोर ! 
मैं तेरे साइस तथा वीरता की सशहना कराता हूँ | ईश्वर तेरे इन भावों 
की सदा क्ुद्धि करें| तू जिस प्राणी का खद्दायक हो जाता है उसे फिर 
संसार के किसी जीव की आर्शका नहीं रहती ।? अस्फंन्द्यार की हंग बातों 
के शुन कर उसते फिर अपना मस्तक झुकांया | श्रौर बोला “हि राज 
कुमार ! आप इस दीन की झोपड़ी सें चल कर जे कुछ रज्ा सूखा सिले 
उसे सहर्ष स्वीकार कर कृतार्थ'की जिये,” परूतु राजकुमार इसे अ्स्वीकार 
कर के शस्तम ही के अपने डेरे में ले गया। 

हेरे पर पहुँच कर अस्फन्द्यार ने कहा “राजाज्ञा यह है कि मैं तुम्हें 
बन्दी कर के के जाऊँ | अब कहो तुम्हारा क्या बिचार है । भेरी इच्छा है 
कि में तुम्हें पिता जो के सम्सुख उपस्थित कर के जन्धन-पुक्त कर दूँ पर 
यदि तेरी यह इच्छा नहीं हे तो तू अपने घर जा ।?” थह खुन कर रुप्तम ने 
'कूहा “य्रश्रि आप दास के कोपड़े पर चके चले तो इस में हानि ही क्‍या 
है फिर वहाँ जो भी आज्ञा होगी में पूर्ण करूँगा |?! 

अस्फन्दुयार ने उत्तर दिय्रा “हे बीर, तुम जानते हो कि यदि 
'मुम्हारे यहाँ जाकर मैं तुम्हारा अन्न-जल ग्रहण कर लूँगा ते किए भ्ञा 
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यह किस प्रकार सम्भव होगा कि मैं तुम्हें बन्दी करूँ और यदि में तुम्हें 
बन्ददी करके न ले जाऊँगा तो फिर पिता जी के क्‍या अँह दिखाऊंगा ।?”' 
रुस्तम मे उत्तर दिया फिर तो में भी इस अवस्था में आपका नमक 
नहीं खा सकता ।? अस्फन्दुयार ने प्रस्ताव किया “अच्छा आओ तुम 
स्वयं भी सदिरा पियो और झुझे भी पिल्लाओ ।/? सारांश यह कि रुस्तम. 
मदिशि पी-पिलछ्ा केश बहाँसे बिदा हो घर आया। चलते समय थह 
भी कह गया कि में इस पर अपने पिता की अनुमति लेकर कत्त फिर 
आँगा और जो निश्चय होगा बह आप से कह सुनाऊंगा। इस पर 
अस्फनद्थार भे कहा “यदि तुम्हें नल आना हो ते। किसी अ्रनुचर द्वारा, 


उत्तर भेज देना ।? 


रुचम के चक्मे जाने के पश्चात अस्फन्‍्दयार के एक साथी मे कहा 
४आापने चिड़िया का हाथ में पाकर उसे फिर छोड दिया थह् अच्छा 
नहीं किया ।? यह सुनकर उसने कहा “वह कल फिर आयेगा | यदि! 
तेरी यही इच्छा ह सो मैं उसे बन्दी कर लूँगा ।९ 

इधर जब रुस्तम जाक्ष के पास पहुँचा और सब समाचार कह 
सुनाया ते उसने |कहा कि किसी बात का भव व करना, क्ष्योंकि. 
अस्फरद्य।र अपना ही। राजकुमार है । आस्तु, दूलर दिन सबेरे रुए्तम 
फिर असफरन्‍दयार के सिकट गया और राजकुमार स्वर्य आकर उसे 
सम्पान-पूर्वक ले गया । थोड़ी देर पश्चात्‌ रुस्तम मे कहा “राजकुमार 
प्वलिये, भेरे पिता ज़ाल झर आप को अतीक्षा कर रहे होंगे।” इस पर 
उससे कहा में वहां नहीं जाऊँगा और तुम भी यहीं रहो और मेरे 
साथ बन्दी हाकर गश्तास्प के सम्मुख 'चत्ों ।?? 

स॒त्तम ने उत्तर दिया “है राजकुमार, तुम इसी म्रकार प्वर्वद्वा मेरे 
ऊपर कृपा काते रहो। में तुम्हारे बहुत काम आर्कगा और सदा तुम्दासे 
सेवा करता रहुँगा | ।मैंने बहुत से पराक्रम-पूर्ण कार्य किये हैं, मैंने 
अनेक बड़े-बड़े योदाओं के नीचा दिखाया है। (में संसार में सर्वाधिक: 
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डे 


बल्लचान तथा शक्तिशाली योदा समझा जाता हूँ। यहीं तक नहीं में 
ईरान के शासकों का संरज्क हू । मैंने शत्रुओं के नष्ट कर बिद्नोहियों का 
मद-मदंन किया है।इस कारण मुझे आपके सम्झुख दृष्टि नीची करनी 
हैती हैं अन्यथा सुझे आपका कोई भय नहीं है ।?? 

झस्तम की अन्तिम बात के सुन कर अस्फन्‍्द्यार क्रोध से तमतम्ता 
गया और चाहा कि अपनी तद्धवार से रुस्तम पर आधात कर दे, पर 
फिर कुछ सोच लमझा कर तथा पेय धारण कर हँसा और बोला 
तुमे पूर्व में कठिन परिश्रम किया आतएव अब तू बैठ कर मद्शि पाव कर 
थआा और भेरी दाहिनों ओर बैठ जा |!” इस पर रुस्तभ ने हँस कर कहा 
कि हम बाये' पर ही ठीक बेटे हैं। फिर बिना किसी हिवक के उठकर 
बह निर्दिष्ट स्थान पर जा बैठा । 

तदुपरान्त चीन का पसेनापति क्रोधित होकर बोला “रुस्तम मेंसे 
सुना है कि ज़ाल ज़र देव की संतान है। उसके काले शरीर, श्वेत मुख 
सथा बालों के देख कश साम निशाश द्वेकर उसे बन में डाल आया था 
बिससे हिसक पशु उसे भच्षय कर के। इतने में एक सीखुर्म वहां पर 
आया और उसके घृणित झुख्त को देख कर उसने भी उसे न खाया, 
प्रत्युत अपने घोंखले में बच्चों के पाप्ष ले जाकर श्वसा तथा मांस 
खिला कर उसका छालन-पाक्न किया | जब बढ़ा हुआ ते फिर सौस्तान « 
लौटा और साम के और केाई पुत्र नहीं था इस कारण उसने उसे 
अहणण किया । उसने युवा हेकर ईशन के शासक के यद्दोँ चाकरी करके 
अपना जीवन निांद्द किया | ऐसे पिता की संतान द्वाकर भी तू -यद्दों 
आकर बढ़-बढ़ कर बातें मारता है |” 

आअस्फरकुयार की यह नीचता भरी बातें सुन॒ कर शश्तम ने क्रोधित 
ह्वेकर कहा “राजाओं के ऐसी बाले शोभा नहीं देतों। तु ते अभी 
मिरा अबोष बाल्षक है और घुछ्धिदीय है । तेशा बाप भल्ती-भोति जानता 
है कि ज्ञाल साभ ही का पुत्र है और साम का पिता नरीसान होशंग का 
पुत्न था, जिसके सम्मुख लिंद भी दुम द्विज्ञाते थे। ऐ राजकुमार, तू 
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शलत्वी भाँति ज्ञान ले कि हमरम और तुम मेँ कोई अन्तर नहीं है क्योंकि 
मेरी माता मेइराब शाह की पुत्री हैं जे कि एक विश्यात राज़ां द्वो गया 
हैं और ज्ोहाक उसी का निकट सम्बन्धी है। समस्त ईशान निवासियों ने 
कई बार म॒झे राजसकुट पहनाना चाहा प्रग्तु मैंने सत्र ही उसके 
स्वीकार ने किया, अन्यथा जे मकुठ कि तुम्हारे पिता के शिर पर 
खुशोभित है उसके तुम लोगों के स्वप्न में भी दशन न होते |”? 

रुस्तम कहता ही शाया-+इसके अतिरिक्त यदि तुझे अपनी चीश्ता 
पर अमिमान है ते! बता कि तूने कौल कौम से पराक्रम किये हैं । केचल 
अजीरिप के मार लेने पर तुझे इतना गर्व हे। गया है कि बोरता # सेरी 
बराबरी करता है । सुन, मेंने अनेक शासकों एवं देवों के युद्ध में परास्त 
कर।यमपुरी भेज दिया, सघतदिवस के मार्ग के सर्व श्रापत्तियाँ विहीन कर 
सर्वदा के लिये सर्च सुगम बना दिय्रा । मैंने उच्र श्वेस देव तथा ऋशवान 
देव करे माश जिनका श्रातंक समस्त संसार में छात्रा हुआ था| तद॒स्तर 
मैंने माजिल्द्रान के शासक के मटियामेट करके काऊस, गेव, गरतहम 
तथा तेस के परलोक प्रयाण कराया | तुरान के शासक अफरासियात् 
के कई बार युद्ध में पराजित किया जिसके सम्मुख संखार का कोई 
योद्धा खद़ा न हो सकता ।था। मैंने ही चीन के ख़ाक़ान के बस्दी 
किया | अस्तु, हे राजकुमार, तुम सुरूसे युद्ध करने के बिचार का 
अपने हृदय से निकाल दे, अन्यथा अकारण ही अपने प्राण गवाओरी |? 

रुस्तम की उपयु क्त बातें सुनकर अस्फन्‍द॒यार के इतना क्रोध आया 
कि उसने रुस्तम का शिर घड़ -से प्रथक कर देना चाहा, परस्तु फिर यह 
विचार कर कि वह इस समय मेरा अतिथि है ओर स्वयं ही यहाँ पर 
आया है उसने कहा “मेंने 'ते। तेरे साथ नम्नरता से बात की पर छू 
अग्नि की भाँति क्‍यों मष्ज्वल्ित दो उठा | में मानता हूँ कि तू इस 
समय आकाश के समान उच्च है, परन्तु फिर भी दास है। तने यह 
सब सान-मर्यादा केवल ईरान की चाकरी करके ही पायी है | तू 
आहनिशि दासता ही करता रहा, पर [मैंने की है पेशाम्बरी | मैंने ईशन 
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से रूम तथा तृरान से चीन तक एक नवीन धर्म फा प्रचार किया 
है परिणाम स्वरूप बहुत से मजुष्यों के अग्नि का उपासक बना डाला । 
इसके अतिश्कि मैंने बड़े-बड़े योद्धाओं के नीचा दिखाया है। 
है बीर ! ज़र रुई के सरमख माज़िम्द्रान का कोई मूल्य नहीं ओर न मेरे 
सप्त द्विस वाले मार्ग की बरायरी तेरा स्रप्त दिवस बाला मार्ग ही कर 
सकता है ? यह सुनकर रुस्तम ने उत्तर दिया “जब तू उस विकट भागे 
से गया था उस समम तेरे साथ दस हजार सेना थी, पर में था एकदम 
अकेला | मेरी यात्रा में रख्श तथा गदा के अधिस्कति और काई मेरा 
सहायक नहीं था । उस पर मैंने अ्रकेले ही उन मर-पिशाच देवों के अम- 
पुरी भेज दिया | यदि कहीं मेरे स्थान पर तू तथा तेरी दस हज़ार सेना 
होती तो निश्चय ही देव तुझे तथा तेरी सेना की चटनी बना डालते या 
किए त्‌ शिर पर पर रख कर भागता । 


अब में कहाँ तक बताऊं। संसार स्वयं ही जानता है कि जिस 
समय कैखुलरू ने साहरास्प को राजगद्दी देनी चाही थी उस समय ईरान 


का कोई प्राणी उससे सहमत भथा। सब की यही हा्विंक इच्छा थी 
कि फरेशुज़ उसका उत्तराधिकारी है। परस्तु वह में ही था जिसने सबकी 
इच्छा के विरुद्ध लहरास्प के राज्य दिलाया । तू लहरास्प के राजमुकुट 
घारण करने अथवा गश्तारप की नवीन अथाओं पर न फूल | यदि सेरी 
तथा तेरे पिता की यह इच्छा है कि मुझे बनन्‍्दी करें ते इसवा ध्यान 
स्वप्त में भी न कर क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नहीं जम्मा है जे झुसहे 
बन्दी कश सके | 

भञँने यहीं जन्‍म लिया है, और तब से इसी संसार में बढ़कर दृद्ध 
हो गया हैँ | परन्तु श्राज तक मैंने किसी के मुख से ऐसे नौच तथा अष्ट 
बचल नहीं सुने । एक बार मैंने अपने पुत्र के सबसे बढ़े शासक कैकाऊस 
के सामने अवश्य क्रोध किया था तथा कुछ नीच ऊँच कह कर उश्चकी 
सभा को त्याग दिया था | उस काल में उस्तकी सभा में बड़े-बड़े योद्धा 
थे परस्तु किसी का लाहस नहीं हुआ कि हस्तक्षेप करे । सेरे चले आने 
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पर कैकाऊस ने सुझे फिर छुलला कर गले से लगाया ओर मेरा अत्यधिक 
सम्मात किया । इस कारण में कहता हूँ कि तू मेरे साथ युद्ध करने का 
विचार न कर 

रुस्तम की उक्त बातें सुन कर आअरफनदबार ने कहा--- रुस्तम, मु 
इस प्रकार गय॑ में न फूल और न कैकाऊस की प्रशंसा कर | तुके विदित 
दाता चाहिए कि जितना बल मुझमें है उसका पासंग भी कैक्राऊस में नहीं 
था। यदि तुझे विश्वास नम हैे। ते आ पस्ञा लड़ाकश परीक्षा करणे। 
इतना कह कर उससे अपना पश्चा बढ़ादा |” 

शस्तस उसका यह कार्य देख कर चकित है। गया, और बोला--- 
#है राजकुमार, तुम्हारे साथ पञ्चा मित्लाना असंगत है ।? 

शप्तम को इस प्रकार पीछे हटते देख कर अस्क़नकृयार ने हैं सकर' 
कहा “सुन, आज मुझे तेरे बक का ज्ञान हो गया। आज तु मेरा अतिथि 
है, अतपुव भद्रि पान कर और घर के लौट जा। मैं कल्ल तेर यहाँ 
आकर सउज दी से तुझे बन्दी कश्के भश्तास्प के पास लेचलूँगा । पश्चाव 
तुझे निर्दाप सिद्ध कर तुझे बन्धन-पुक्त कर दूँगा 

अस्कन्ड॒यार की इन अभिमान पूर्ण बातों के सुनकर रुस्तम ने कहा-- 
+तू एक दीर हैं, फिर भी मेरें सामने तू अभी बालक ही है। अम्ो तुझे 
बीरों की तलवारों तथा गदाओं ही ह॒धा भी नहों खगी | कल जिस समय 
तू रणकेत्र में आयेगा उत समय तुझे जोड़े की पीठ पर से उदाकर जाल 
के निकट के जाऊँगा और फिर एक रक्क-जटित सिद्गासत्र पर ब्िठाल् कर 
तथा बहुत सा घत-च्य तेरी भेंट कर तथा शत्र सुकुठ पहना कर तुके 
गश्तास्प के भिकट ले जाऊँगा, और राशगद्दो तुझे दिल्ला कर स्वर तेरी 
शक किया करूँगा । इस अकार जब छुम राजा बनेगे ओर में तुस्दात 
छाप तो फिर संसार में किप्री का साहस न होगा कि तुम्दारे विशेध रस 
खड़ा है। सके |” 

इस पर अश्कन्दवार ने कहा “तू इस प्रकार की बकक्तफ् कब तक 
'करता रहेगा । पहले कुछ भोजन कर क्षे. फिर जब तेरी चेतना लौट आये 
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सब बात करना |? यह कट्ट कर उसने भेजन मेंगाया, जिसे रुस्तम ने 
पक हो बार में चट कर डाला । इसके पश्चात्‌ उसमे मदिरा पीना आरभ्म 
किया ओर जे| पान्न उसके सम्मुख आया उसे रिक्ति कर दिया । पश्चात्‌ 
उसने कह्ठा “इतने से क्‍या द्वाता है भत्षा इतनी तो और मंभा, मेरे कार्नों 
पर जूँ भी ते। रेंगे । इस पर अश्फ़न्द्बार ने एक घढ़ा गेंगाया जिसमें एक 
सब भदिश आती थी उसके आते ही रुस्तम ने उसे भी जल की भाँति 
पीना आरम्भ कर दिया। उस्चके खान-पावत के इस क्रम के देख कर सभी 
चकित हे। रहे | उसको यद्द अवस्था देख कर असश्फ्न्द्यार ने कहा “श्र 
'तू यहाँ से जाकर जाल से परामर्श करना । यदि बह तेरे बन्दी होने पर 
सइमतत हो जाँय तो निश्चय जान कि तेरा कुछ भी अलिष्ध न होगा, 
अन्यथा कल तू युद्ध के लिये तैयार होकर आना ।?? 

जब हस्तम ने अ्रस्फंदयार को उपयु क्त बाते' सुनी [तो गज कर बोध 
“अरछ्ा अ्रत्र तुम भी अपने मंत्रियों से परामर्श कर स्लो| थरदि उसकी 
ऋनुमति हो तो छुम यहाँ से मेरे धर चल्ली, फिर में वहाँ से ब्रिमा जब्दी 
हुए तुम्हारे साथ व्वलूँगा 7 

इसके उत्तर में अस्फतदुयार ने कदा “जो कुछ त कहता है में उसे 
स्थ्रीकार करवा, परण्तु विवश हूँ क्योंकि परेसा करने से पिता क्री यह 
सममेंगे कि में तुझसे डर गया 'ओर इसी कारण तुझ को बच्दी न कर 
सका । फिर अब्या में ऐसा काम क्यों करने छकागा, जिसे में मेरी सान-हानि 
की अरशंका हो। में तुझ से तवक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि अब 
झुझे जात हे। गया है कि तेरा बलदी करना भित्तांत सहज है |” 

शध्फन्हयार के दृत विचार पर रुस्तम मे कहा “जिन-जित बीरों 
े में युद्ध कर चुका हूँ तू उतके ससान नहीं। झुझे तेरे साथ युद्ध करने 
में ऋपने प्राण का भय तो नहीं है, फिर भी में यह डरता हूँ कि यदि 
युद्ध-स्थल में तुझे मेरे हाथों प्राणों की कति उठानी पढ़ी थो फिर मैं 
किस मुह से गश्तास्प के मिकट जाऊंगा | अत! भत्री भाँति सेख-समक 
खो कि मेरे साथ युद्ध करने में ज्ञान है अ्रधवा सब्धि करते में | क्योंकि 
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अब तु युवावस्था को आप्स हुआ है और राज्य का उत्तराधिकारी भी 
बना है। इसके अतिरिक्त तू ने बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कार्य भरी किये हैं ॥, 
तेरे बल्म पराक्रम को देख कर तेरे पिता को शअ्रब तेरी ओर से शका हेजने 
लगी है, यही कारण है कि उसने तुझे मेरे बन्दी करने के हेतु भेजा है 
क्योंकि वह जानता है कितू युद्ध में मेरे हाथों मारा जाएगा और इस 
युक्ति से तेरी ओर से निःशंक हो कर वह राज्य करेगा। दूं मेरे साथ 
भिड़ कर एक बालक को हत्या के दोप से मुझे लाॉच्छित न कर |”? 

सुस्तम की बात सुन कर उससे उत्तर दिया, “तू इस अकार मुझे, 
फुसलाने का प्रयत्त न कर । मैं स्वर्थ अपना ऊँच-मीच समझता $ । मैं. 
तुझ्के बन्दी करके अवश्य दे जाऊँगा | अथवा कल प्रातःकाल्न तुझे यमपुरी 
का मार्म दिखाऊँगा । तू अपने बाप और भाई को भी खेसा आना जिससे 
तेरी शृत्यु के पश्चाव्‌ वह तेरे नाम को रोएँ |?! रुस्तम से कहा "जो 
प्राणी काल के वश हो जाता है उसे समझा कर किसो भी पकार सुमार्ग 
पर लाना असम्भय दे । अस्तु श्रत्॒ में जाता हूँ और कल्न ग्रातःकाल 
सतोग स्वयं ही छह बात का तनिर्शय कर छंगे कि किस का पिता शिक्षाप 
करता है |” 

उपयुक्त बार कह कर रुस्तम ने अपने घर लौट कर जाल से सब बाते 
कह सुतायीं और फहा “डाब में कल्न उससे युद्ध करूँगा |” इस पर जाल 
ने उसे बहुत ऊंच नीच समझाया परस्तु उसने।एक न मानी और कहा 
“उसने मुझे बहुत से कट्ुुब्चन कहे हैं और यह भी कहा है कि सू., 
देव के वीय्य से है, न कि जाल के | अरतु अब में कला उससे अवश्य 
युद्धू करूँगा ?” इस पर जाल रोने लगा और कहने लगा “यदि तेश 
अनिष्ट होगा तो फिर दोनों का ही) पतन होगा और यदि वह माश 
गया तो सदैव के लिये कल्लकित हेककर कयानी चंश का शत्रु जन कर 
इहना पड़ेशा ।7 

इस पर रुस्तम ने कहा “घीरण रखिए में युद्ध से उसे बन्दी करके: 
आप के श्म्मुख उपस्थित करूँगा और फ़िर उसे राजन्पाट का उच्नरा- 


खत्म तेथा असप न्दयार का युद्ध तथा अस्फन्दयार का बंध २४६ 


घिकारी बना कर सदा उसका दास बना रहूँगा ।7 शस्तम की यह अभि" 
भान-पूर्ण बात सुत कर जाल ने एस कर कहा “हे पुत्र ! तू इसका 
स्वप्न में भ्री ध्यान न कर कितू उसे घोड़े की पीठ पर से उठा लेगा । 
ध्यान रहे कि जिसने चीन के शासक को पराजित किया, फिर सत्य 
स सार में किसकी शक्ति है जो उसकी समानता कर सके। श्रस्तु इसका, 
ध्यान छंदय सें न ला कि तु ही विजयी हे। सकता हैं |” 


रुस्तम तथा अस्कन्द्यार की युद्ध तथा अस्फ़न्दयार का बंध 


दूसरे दिन जब रुस्तम ने अस्फन्‍दुयार के साथ युद्ध करने के लिए 
कवच धारण किया तो ज्ञाल ने श्वथ उसकी गाँठ बाँधी और ज़वाश कों 
सेमा का संरक्षक नियुक्त करके कहा कि देखो रुस्तम की ओर से अस्ाव- 
धान न द्वाना | तत्पश्चात्‌ उनको बिद्ा करके स्वयं ईश्वर से आधना करने 
खगा “हे दयासय | अब तेरे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहायक नहीं 
है भ्रस्तु मैंने तेरे ही भरोसे उसे युद्ध क्षेत्र में भेज दिया है |? 

पिता से बिदा द्वो कर जब रुस्तम आगे बढ़ा लो उसमे ज़बारा से 
कहा “तुम सेना लेकर प्रुर से दूरी पर चलो । मे अक्रेला ही उससे 
शुद्ध करूँगा |!” ज़बारा रुस्तम के आदेशामुसार कुछ दूरी पर पीछे रहा । 
जब तसवीन ने रस्तम को अकेला देखा तो समझता कि वह सब्धि करने 
के लिये आया है असश्तु उसने अस्फरदयार से कहा “अब तुम रुस्तस 
से सन्धि कर लो और उसे बिना हाथ-पैर बाँधे ही पिता के पास स्ते 
चलो |? परस्तु काल-बश अस्फन्द्यार ने उसे डाटा और कहा /तुम कवच 
ज्षाओ, में उससे युद्ध अ्रवश्य करूँगा ।? बह चिचश हेाकर कव्व लाया 
झोर अस्फन्‍्दयार युद्ध के आयुर्धो से सुसलित द्वाकर तसबीन से बोला 
“देखो रुस्तम अकेजा ही आया है, अतः तुम भी दूर से हम दोनों का 
थुद्द देखते रहो औरः जब में रूकेत करें तो सेना-सहिलत उस पर कह 
पढ़ा । उसे इस प्रकार समझा कर तथा शबरंग पर चढ़ कर अस्फलद्यार 
मैदान में आया । 


नछकछ शाहनामा--चतुर्थ माम 


उसे देख कर रुस्तम ने कहा “भाई हमारे पास सेना कम है अत- 
एव आओ हम तुम दोनों निपट थे |?” इस पर अस्फन्दुयार मे भी कहा 
पक झी नहीं चाहता कि सैनिकों का रक्त बहे, अस्तु में तुम्हारी बात 
मानने को उच्चत हूँ ।/ तदुपरान्त रुस्तम ने कहा “साथ ही यह भी 
ध्यान रहे कि हसारे ओर तुम्दारे युद्ध के बोच कोई दृस्तक्षेप न करे | 
इस अकार वचननबद्ध हे। कर दोनों ने शख्र उठाये। 


प्रथम दोनों ने भाले थामे और बहुत देर थुद्ध करने के बाद जब 
भाम्रे बेकाम है गये तो दोनों ने तल्ववारे' संभाली | जब तलवारे' भी 
हट गई तो फिर गद्मा की बारी आई । लड़ते-लड़ते गदा भी जब दोनों 
के हाथ से छूठ गई तो दोनों ने एक दूसरे का पट पकड़ा ओर लगे बत्त 
प्रयोग करने | बहुत देर तक यद्दी द्वाता रहा परन्तु फोई भी घोड़े की 
दीठ से न टल खका | जब दोनों वीर तथा धोढ़े पसीने में तर हो गये 
“तो एक दूसरे से पथक्‌ हो कर दस मारने लगे । 


इधर युद्ध देख कर. जऊ ज़बारा के रक्त ने ओश मार सो रणा-क्षेत्र 
मं आकर बोला “अब अपनी सेना को भेज कर ज्षाबुल की सेना के रण- 
कौशल की बान भी तो देखों ।”” उसकी बह बात सुन कर अस्फरद्यार 
का' पुत्र मौशावर सामने आया और बोला “जिसका जी चाहे बह आ 
जाय |? इतमें में रुस्तम का शिष्य ईवाम उससे युद्ध के लिये आ घमका, 
परन्तु तुरन्त दही मारा था | उसके मरते ही ज़बारा मैदान में आया 
आर बोला “ले खम्मल जा क्योंकि में ईवाम नहीं हूँ |! इतना कह कर 
उसने पुक्क गद्य मारी | गदा के लगते ही प्रतिपक्षी धराशा्थी हे। गया । 

नौशावर के घराशायी होते ही उसका दूसरा भाई मेहरथे।श रश- 
सेत्र में श्राया | उसे देखते ही फ्रामज़े सामने भ्राथा और उसे तुरन्त 
असपुरी की राह दिखा दी | उसके मरते ही बहसन ने जाकर अस्फन्‍्दयार 
से कहा “शत्रुओं ने बहुत से ईरानियों का बध कर डाला और साथ 
ही आप के दी पुत्र सो सारे गये हैं| वहमन की यदद बात सुन कर 


औत्तम तथा अस्फूचयार का युद्ध तथा अच्फछ्षार का बच २९१ 


अस्फर्दुपार के क्रोध की सीमा न रही । उसने सत्तम से पूछा “क्या यही 
बीरों का कर्तव्य है |! उसने वृतान्त जे। सुगरा तो लाज के कारण उप्की 
आखे नींची हा गई | और उसने फहा “अपने भाई तथा पूत्र को मैं 
अभी आपके सम्मुख उपस्थित करता हूँ | वचन तथा नियम भंग करने 
फट हो मे आप स्वय॑ उन्हें अपने हाथों सारे |?! 


आस्फल्द्यार ने कहा “में उत दोनों का म्रतिशो तुम्हारा बच कर 
के लूँगा ७? इतना कह कर दोनों ने अपने-अपने घनुप चढ़ाये। शर्तम ने 
कई बाण चक्षाये, परन्तु सफल एक भी न हुआ | इधर अस्फम्द्यार के 
आ्णों ने रुूतम तथा श्क्श को घायत्व कर दिपा। जब रुस्तम ने श्वश 
को इस अकार घायत एंखा सो वह उस पर से उत्तर पड़ा और वह घर 
की ओर चला गया | अब ज़बारा ने जो भाई की यह दु्दंशा देखी तो 
'धह उसे उस स्थान से दर ले गया | 


५ 


रुस्तम को जाते वेख कर अस्फरुपार में कहा “ऐ रश्तम शरण 
औजों को धराशायी करते बाल्ी शक्ति कहाँ गई, जिस पर तुझे इतना 
अभिमान था, भौर कहाँ गई तेरी वह विंएर से बुक्ो सलबार जिम की 
अशक्ा में तू ने आकाश-पराताल एक कर दिया था। इतने में ज़गारा 
शस्तम को अपने घोड़े पर बिठा कर और स्वर्य पेदल होकर अरफन्‍्हुबार के 
निकट गया, और बोला “आ, मैं तुर से युद्ध करने को उद्यत हूँ ।? 
अस्फल्द्यार आगे बढ़ा और चाहता था कि उससे युद्ध करे कि इतने में 
रुध्वम आगे बढ़ आया और बोला “आ, में फिर युद्ध के हेतु पत्तुत हूँ । 
उल्की बात सुन कर झसक़न्दयार ने कहा तेरी दयनीय अवस्था का 
मुझे पूरा शाव है, एड्री से घोटो तक तेरा शरीर उसवितत हो यया है 
यह छुम कर रूम ने उत्त दिया “रक्त तो अवश्य बह रहा है पर इस 
से में चीण तो नहीं हो गया हूँ। अब तो' सोध्या हो गई है श्रतएव कल 
में फिर सेरे साथ युद्ध के देसु उपस्थित दोजेगा ।” तत्पश्यात्‌ दोनों अपने 
अपने स्थान को लौट गये । 


श्भ्र शाहनामा---चद्॒र्थ भाग 


युद्ध बन्द होते ही अस्फन्दबार अपने पुत्रों के शव के पास जाकर 
फूटफूट कर रोया ) तत्पश्चात्‌ उसने रुस्तम की शक्ति का वर्ण करते 
हुए युद्ध का सम्पूर्ण ब्ृतास्ल अपने पिता को लिख भेजा | साथ ही अपने 
दोनों पुत्रों के शव शरीर भी उनके पास भेज दिये | पशोत्तन से वह 
बोला “रुस्तम वास्तव में लोहे का बना है। मैंने अपने सभी शर्तों के 
प्रहार उस पर किये परन्तु सब निष्फल्ल । अन्ततः बाणों द्वारा में उसे ऐसा 
घायल कर सका हूँ कि आज रात ही को वह चल बसेगा | यदि जीवित 
बच जाय तो इसे यह आश्चय' ही समझना चाहिए ।?? 

इधर तो यह बातें हो रही थी, उधर जब रुस्तम अपने घर पहुँसता 
ओर जाल ने जो उसकी यह दुदशा देखी वो रोने लगा और कहा 
४हूस तुद्ध अवस्था में यह भी देखना बदा था ! इसीलिये तो अब तक 
जीता हूँ. ।” इतने में घर के सभी लोग वहाँ आ गये और उसे ऐसी छुरी 
तरह घायल देख कर रोने लगे तदुपरानत ज़ाल ने उसके धावों पर 
श्रीपध लगा कर पहियाँ बाँध दीं। जब रुध्तम का चिस ठिकाने हुआ तो 
कहने लगा “अस्फ़न्द्यार की श्रणी का वीर तो हम में आज तक नहीं 
देखा क्योंकि जितने शब्त्र हमने उस पर चलाये वे सब निष्फक गये । वह 
तो कहिये संध्या हो गई, नहीं तो बह श्राज्ञ भेरा अन्त ही कर डालता | 
अब सुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि उससे युद्ध कर सकूँ | अब तो यही 
भी चाहता है कि किसी ऐसे स्थान पर भाग जाऊं जहाँ वह वीर मेरा पत्ता 
न क्ञगा सके ।?? 


3 


रुस्तम की इन बालों को सुन कर ज्ञाल ने कहा “थव्ि तुम चक्के 
जाओगे तो बह यहाँ आकर दम कोगों की दुर्दशा कर डालेगा और स्तर 
को बन्दी कर के के जायेगा | दूसरे बरजू भी ग़ोर में है। इतना समय भी 
तो नहीं है कि उसे इससे युद्ध करने के निमित्त छुला खकूं | अब केवल 
एक ही साधन शेष रह गया है चह है. सीझु्ग | में अभी उसे चुला कश 
अख्न्‍दयार को पराजित करने का उपाय पूछता हूँ ।? 


अस्तम तथा अर्फन्ययार का युद्ध तथा अस्फन्‍्दयार का भच श्छ््डें 


तदुपरान्त वह एक ऊँचे स्थान पर गया और उसमे स्रीझु्श का पंख 
जलाया | पंख जल्नते दी सीमुगग आ पहुँचा | श्रौर उसने ज्ञाल से अपने 
छुलाने का कारण पूछा । ज़ाल ने आद्योपाम्त सब बुसान्त कह सुनाया 
जिले सुन कर स्रीमुग़े ने रूतम तथा रफ़्श को छुल्ा कर तथा उचका रक्त 
पीकर अपना पंख उनके धार्वों पर रगड़ दिया, फलत३ वे दोनों फिर स्वस्थ 
तथा शक्ति-प्रम्पन्न हो गये | इसके अनन्तर ज़ाल ने अस्फन्द्यार पर बिज्य 
आ्राप्त करने को थुक्ति पूछी । सीमुर्गो ने कहा “इस्र मतुष्य से पार पाना 
असमस्भव है, क्योंकि इसे मारते वाले ने एक अकार से अब सक जन्म ही 
नहीं जिया | अरब रहा में सो कुहें विद्षित ही हे। छुका हैं कि इससे भेरे 
साथ के एुक स्रीसुर्ग के किस प्रकार मांग है; भ्रतः मेरा इससे युद्ध करना 
असस्मत है और मेरी यही अनुमति हैं कि रुत्तम यहाँ से कहीं चला 
जाय |! 

ज़ाल ने जब सीमुर्ग की यद बात सुनी तो कहा “यदि रूम यहाँ 
से कहीं दूसरे स्थात पर चला जायेया तो वह नीच अरस्फुन्द्यार हम लोगों 
की हुर्दुशा कर डालेगा, इस कारण अब आप कोई युक्ति ऐसी बताइए' 
जिससे इस नीच का अन्त हो जाय | विवश होकर सीसुग रुस्तम को नदी 
के पार ढो गया और एक घृत्त दिखा कर बोला “तू इस धुत की एक 
डाल काट कर लेजा और इसे सीधा करके शाग पर जल्ला, फिर इसके 
द्वार एक दो फल का बाय बना कर कल्न भोर द्वेते ही युद्ध स्थल्न को 
अयवाण कर ओर थुद्धः के ससथ उस बाण का प्रहार कर। पर तू उसके 
धाण मच लेना क्योंकि उसके धातक को अन्त में बढ़ी विपत्ति में पढ़ना 
पड़ेगा; अतपुब तू उसको अन्धा भर कर देना पुँसा करने से तुम को किसी 
प्रकार भी आपत्ति की आर्शका न रहेंगी। इस बाण का यह गुण है कि 
इसका चलाने चाला जिस स्थान का ध्यान कर इसे छोड़ेंगा यह बाण 
उसी लघंग पर जाकर कगेगा |?! 

सीझुर्ग की उपयु क् बातें सुन॒ कर तथा उस डाल को लेकर रघ्तस 
खर वापिस आया और उस अकार से बाण बना कर परौ फदने के पूर्व ही 


और शाहइनामा-*चंठुथ सांग 


स्ण-चेन्र में जा भमका, और अस्फुम्द्यार को लतकारा “उठ, सवेश 
हो गया | उठकर देख, रण-जेन्न में रुस्तम तेरी प्रतीक्षा कर रहा है ।?” जब 
रुस्तम के शब्द अस्फ्चन्दुयार के कान सें पड़े तो वह उ७ बैठा और पशोत्तस 
से बोला “कल रात को मेंने यह सोचा था कि वह रास-भर में बमपुरी 
की शाह सापेगा । क्योंकि उसके शरीर में लगा प्रत्येक घाब संघातक थाः 
परह्तु उसे जीवित देख कर सुझे आश्चर्य होता है। ज्ञरा जाकर देखो तो' 
शही कि इस में सत्य कितना है |? आदेश पाते ही पश्ोसन घोड़े पर सवार 
होकर जब एस्तम के सम्मुख पहुँला तो उसे रुस्तम तथा रख्ण को देख कर 
अचम्भा हुआ | पशोत्तन को 'चक्तित देख कर रुस्तम ने कहा 'पुम: 
आश्वय चकित क्यों हो गये, मेरे पास एक ऐसल्लो औपध है जिस से कैसा 
भी संघातक घाव हो अच्छा हो जाता है। जाओ ओर आअत्फुरद्यार सेः 
कहो “रुस्तम सुम्दारी अतीक्षा कर रहा है |”? 


जब पशोतन अस्फन्द्यार के पास लौट आया तो उसने कहा “रुस्तम 
के शरीर पर घाव के कुछ भी चिन्ह शेष नहीं है। ईश्वर जाने उसके. 
पास कौन सी औषधि हैं जिसके खगाते ही सारा घाव पुर जाता है। 
इसके अतिरिक्त बह तथा रख्श दोनों कल्ल से अधिक हृष्ट-पुष्ट दीखते' 
है। -असतण॒व भेरी तो यही अचुमति है कि श्रब तुम उससे सम्धि कर 
ब्लो, सर्योकि जब तुम्हारे तीदंण तथा विषैले बाणों से भरी वह महीं मरा 
तो इससे यही प्रतीत होता है कि आज वह तुम्हें अवश्य पराजित कर 
देगा ।2 पशोचन की ऐली कायरता भरी बातें सुन कर अस्फन्‍दयार में 
ने उसे डॉँटा और फिर अपना कवच धारण करके रख-चेन्र में आ 
पका | 


यहाँ पहुँच कर तथा रुस्तम एवं रा को स्वस्थ देख कर चद् बोला 
“है शस्तम ! झुस्के पुंसा मतीत दोता है कि तेरा पिता भायावी भी है, 
क्षमी तो उससे अपनी माया द्वाश तेरे सब घावों को अच्छा कर दिया | 
परन्तु इससे क्या £ आज में तेरी वह गति बनाऊंगा कि ज्ञाल अपने: 


इस्तम लेथा अब्फनदवबार का युद्ध तथा अस्फनदयार का बच १२५४५ 


सायाजाल को भूल जायेगा, और तेरे वियोग में रो-रों कर भाण दे 
देगा ।!” इस पर रुस्तम ने कहा “अब्र भी तेरा अल्या इसी में & कि 
तू सन्धि कर ले, औ्रोर मेरे घर चल्ल फिर में वहाँ ले तेरे साथ गश्लास्प 
के निकट चहूँगा |: बह चाहे मेरा बध कर ढाले, या छोड़ दे, सुझे इसकी 
कोई चिन्सा नहीं ।? परन्तु अस्फ़न्दयार के अस्वीकार करने पर उप्नने 
कहा “अब तू इसका ध्यान अपने मस्तिष्क से एकदम बाहर कर दे । 
आज तेरा कोई भी अख्तर मेरे शरीर पर सफल ने होगा और आज़ तू 
सर्वद्षा के लिये इस संघार के बन्धनों से मुक्त हो जायेगा ।?! 


रुष्तम को इन बातों के सुन कर अस्फनदयार हँसा और अपने 
घनुप का संघाव कर तीचण बाण छोड़ा | रुस्तम ने उस ओर तमक भी 
ब्यान न दिया और ईश्वर के हाथ जोड़ कर बोला “हे दृषामय | अब 
इसकी हत्या का दोपी क्ुकके न बनावा। मैंने काल के धश हुए इस 
अस्फन्‍्दकार को प्रमेक भाँति समझाया और प्रद्लोभतत तक विया कि 
वह युद्ध विरत हो सब्धि कर ले, परन्तु उसने मेरी तथा अन्य किसी 
की भी अशुमति न मानी और युद्ध करने पर, तुल गया है। अध्षतु 
मैरा यह बाण उसे नेन्र-विह्वीन कर ढें, इतबा कह कर और काम तक्क. 
घजुप के खींच कर उसने बाण के छोड़ दिया । ह्वि फल वाले बाणों के. 
खगते डी शअ्रस्फन्दयार के नेश्रीं से रक्त की धारा बह मनिकती ओर बह 
आपना झुँह घोड़े की पी: पर रख कर शेने छागा ! उसे शेत्ता देख कर 
सुस्तम ने कहा “हे वीर | कल्ल तेरे लीषण बाणों द्वारा जब मेरा शरीर 
चूत घिछत हो गया था तब मैंमे न तो विज्ञाप किया था और न अपना 
मुँह छिपाया |”? 


बद्मन तथा. पशोतन ने जे उसकी यह अवस्था देखी तो दौब कर 
यहाँ पर आये ओर उसे केरे में ले जाकर नेज्नों की चिकित्सा |यत्लपूर्षक 
की, पर सब व्यर्थ । इतने में ज्ञाज् तथा रक्तम भी वह्दोँजा पहुँचे 
इसके पहुँचते ही अस्फन्‍्दथार रो रोकर कहने जगा “हे. रुस्तम ! इसमें: 


॒ 


स्प््दू शाहनामा-चतुर्थ भाग 


हारा कोई दोद नहीं है | सुमसे स्वयं सके सम्काया, पर कास्त के 
बश होकर मैंने तुम्हारी बात न सानी। दूसरे जैसा तुमने कहा था चैता 
ही हुश्रा | मेरे पिता ने राज्य के लोभ में पहकर मुझे सुमसे युद्ध करने 
के भेजा, अब मेरी झत्यु के पश्चात्‌ वह अब निःशंक होकर राज्य-भोग 
करेगा |! 

इतना कह कर अस्फम्द्यार फूट-फूट कर रोने लगा। उसकी यह 
द्वीन दशा देख कर प्रत्येक उपस्थित प्राणी के मेत्न सजल हो गये । जब 
रोना धोना कुछ कम हुआ तो डसने कहा “हुस्तम अब मेरी यही एक 
अन्तिम इच्छा है कि मेरी रत्यु के पश्चात्‌ पशोतन मेरे शव के अपने 
साथ ईरान के जाय ओर तुम मेरे पुत्र बहसन के अपने पास रख कर 
उसे रण-क्रोशल तथा युद्ध विद्या में दच्च बनाओ ।? इतना कहकर अस्फन्श- 
यार एक दीर्घ विश्वास खोंच कर खसवंदा के लिए इृद्-ल्ीला[ से घिरक्त 
“हो गया | 

अस्फन्‍दुयार के मरते ही होगी में हाहाकार मच गया। थोड़ी 
देर तक रोने-धोने के पश्चात जाल अस्फन्‍हबार के कथनालुसखार बहुमन 
के अपने साथ लेकर सीस्वान की ओर चला ओर शेष ईरानी सेना ने 
शव की लेकर इशन की ओर अध्थान किया | सीस्तान पहुँच फर जबारा 
ने कहा “सप्प के मार उसके बच्चे का दृध पिलाना अखंगत और नीति 
“विरुद्ध है क्योंकि ध्यान रहे कि भ्रस्फादुयार का सार कर एवं बहसन के 
छापने पास रख कर रण कोशल में निपुण करना आपके लिये हिलकर 
नहीं है। क्योंकि पिता ! यह विश्चय जानो कि शक्तिशाली होने के 
-पश्चास्‌ एक मे एक दिन वह अपने पिता के घातक से अवश्य ही बदंखा 
लेगा ।? जबारा की बात सुन कर रुस्तम ने कहा “चाहे कुछ भी हो 
परन्तु चचन हार कर अब में गत जीव की अन्तिम अभिलाषा को पूर्ण 
न करके उसे हुखी न करूँगा [? रुध्तम की उपयुक्त बातों को घुन कर 
ट्जबारा थुप हो रहा) 

इधर पशोत्तन जब अस्फरदब्ार का शब लेकर ईराक पहुँचा ते 


जाल के दासी पुत्र शाद हारा रुस्तम का बंध श्श्छ 


ईरालियों में द्ाह्मकार मल गबा। ईरान का अत्येक्त निवासी झुतक की 
बीरता को याद करके रोता था, और गश्ताश्प पर शाज-पाट के ल्लाश्मच 
सें पड़ कर पुत्र-हत्या का दोषारोपण करके केासता था | 

इसी बीच रुस्तम ने अपने पत्र-वाहक ह्वारा गश्तास्प को लिख भेजा 
मँसे आप के पुत्र का बंध किया है, परन्तु वास्तव में में उसका दोषी 
नहीं हूँ, क्योंकि युद्ध के पूर्व हमने उन्हें प्रस्येक रूप का प्रदोसन दिया, 
स्वयं बन्दी होने का वचन दिया परन्तु उन्होंने एक बात भी स्वीकार न 
की | अन्त में मेरे हाथों से वह बीर-गति को श्राप्त हुये |?! 

जब गश्तास्प ने रुस्तम का पत्र पढ़ा तो बड़ा चकित हुआ, और 
इसमें निहित सत्य की परीक्षाथ पशोतन से परामर्श किया | पश्ोच्न से 
रुस्तम द्वारा खिखी बात को सत्य बता कर तथा पूर्ण ब्रृतान्त सुत्रा कर 
-उस्े निर्दोषी प्रमाशित किया। तब गश्तासय ने रुस्तम को लिखा “तुम 
बिलकुल निरदोप हो, और तुम को मेरी ओर एकदस निश्चिन्त रहना 
चाहिए । परन्तु सह ध्यात रहे कि अआ्रवश्यकता होने पर तुम मेरी सहायता 
अवश्य करवा |? जब पत्रोसर को रुस्तम से पढ़ा तो बहमच को बहुत सी 
वस्तुएू भेंट स्थरूप दे कर समान के साथ बिदा किया और वह ईसन 
पहुँच कर अपने बाबा के साथ सुख-पूर्वक रहने लगा । 


ज़ाल के दासी पूत्र शग़ाद द्वारा रुस्तम का वध 


एक बार ज़ाल अपनी एक दाली पर आसक्त हो गया ओर कुओ्ड दिनों 
में वह गर्भवती हो गई और निश्चित श्रवधि में एक पुश्र की जननी धनी 
'जिसका ताम जात्य ने शगाद रक्खा । जन्म संस्करण के समस्त आवश्यक 
फायो से निश्ृत्त हो कर ज्ञाल ने उसकी ज्न्‍्मन्कुण्डली ब्योतिषियों के 
दिखाई । उन लोगों ने बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ निर्णय कर के जाल 
से कहा “यह पुत्र युवा होकर चैश के सर्बवाश का कारण होगा, अतएुक 
झुबवा अवस्था आप्त करने पर आप इसे सीश्तास में न रखियेगा ॥?? ज्योत्ति- 
पिय्ों के इश्च कथन से ज़ाल को अत्यधिक दु।ख हुआ, और उसने. उश्की 

श्‌ ए 


श्प््ष्र शाहनामा-- चतुर्थ भाग 


शान्ति के निमित अनेक प्रकाश कौ पूजाएं की तथा मामत'ये' मानी । 

जब शब्द युवावस्था के ग्राप्त हुआ ते। ज़ाल ने उसे काबुल-मरेश, 
के पास भेज दिया | उसके वहों पहुंचने पर काबुल्-नश्श ने उसका बहुत 
सम्मान किया, यहाँ तक कि शगादु के एक घुतन्री द्वाल कर के अपन! 
जामाता बना लिया | कुछ काल बीतने पर काइल-नरेश ने शगाद से कहा 
#सेरी एक अभिलाधा 6, यदि तुम उसे पूर्ण करो तो में सर्वदा सुम्दारा 
ऋणी रहूँगा ।? श्वसुर यी उपयुक्त बात सुन कण उससे कहा 'झे तन- 
मन-धन से आप की सेवा करने को उच्चत हूँ |? उसको प्रतिश्र॒ुत हुआ देख 
कर उससे वहा “में रुस्तम द्वारा बहुत सताया गया हैँ | यदि किसी भ्रकार 
घुम उसका बच करने में सफल हो रूके से में समस्त शजपाद का उत्तरा- 
'घिकारी तुरहें बना दूँगा ।?' 

शगाद के स्वीकार करने पर काछुल नरेश ने कहा “भरी सभा में सें 
तुर्हें कठु-वचन कहूँगा, तब हमारा साथ छोड़ कर तुम सीस्तान घी 
जाना, आर जाकर रुस्तम से अपना सारा तुखड़ा रोना | भाई होने के 
नाते वह तुम पर विश्वास करके काछुल पर आक्रमण करेगा | तुम्हारे 
इस अकार कृतकाय होने पर शेष कार्थ मैं कर लूँग, परन्तु उसमें भी 
तुम्हारी सहाजुभूति की आवश्यकता होगी । काबुल मरेश द्वाश दिये गये 
प्रलोभनों ने उसे अन्धा बना दिया और वह अपने साई की हत्या के 
विभित्त पड़थन्त्रकारी का स्राथ देने को उच्चत हो गया | 

कुछ समयोपरांत एक दिन काछुक्ष नरेश ने शशाह के भरी सभा 
में अपमानित करके कहा “तुमका गये कखि बाद का है! क्‍या तू 
रूध्तम के बल पर अभिमान करता है जे। कि तुझो दासी पुत्र समक कर 
अपना भाई तक नहीं सानता | उसका कहना हैं कि व्‌ जाल तथा नरीमनसू 
के धश का नही « | इसी कारण उन्होंने तुझे अपने राज्य में न रख कर 
मेरे यहाँ भेज दिया है ।? बात ते सची बदी थी ही । अम्तु शश़ाद भी 
क्रोध प्रकट कश्सा हुआ छुछ ऊची-दोची बाते काबुल धरेश के कह कर 
सभा के ध्याग कर सीरुतान आया और रोरो कर अपने अपमान का 
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समस्त हाल रस्म से बह सुनाया |? रुस्तम ने, जे शशाद के छुल से 
क्मभिज्ञ था, भाई का इस प्रकार अपमानित होते झुण कर सेना सहित 
काबुल पर आक्रमण कर दिया । 

इधर ज्यों ही काइंल नरेश के जात हुआ कि रुस्तम सेना दोकर 
आरहा ६ स्थोंड्री वह तुरूत स्वयं अपने सामनन्‍्तों सहित उसके मिकट 
गया ओर अपनी छष्दता की उमा-याशना करके तथा सविष्य में ऐसे 
दोषो से बद्धित रहने का वचन देकर उसके क्रोध के शाब्त करता हुआ 
शजधानी में ले गया और सब प्रकार से आदुर-भाव दिखाकर उसे 
खन्‍्तुष्ट किया | 

जब रुस्तम का क्रोध शानन्‍्त हो गया ते एक दिन बसने शगाद की 
एकान्त में झुल्ल कर कहा कि मेंसे श्ृगया-बन में सात छुएँ शोदबा 
रखे हैं ओर ऊरहें खड़ण आदि शर्तों से पूर्ण कश्उन्त पर घास फूंस 
डल्लधा स्वसी है | सुझ्त रुस्तम का फिसी दि आखेट के लिये उसी बन 
में ढे चह्तो, और सुरक्षित ओर से स्वय' चल्ल कए' शस्तम को कुएँ की 
ओर से चलने का श्रादेश करके अपना घोड़ा बढ़ाओ। बस, ज्योंही 
रुस्तम आगे बढ़ेगा प्योही अश्य सहित उस छुऐ मेंजा रहेगा। इस 
प्रकार सालों कुशों पार करते-करते उसकी #ृत्यु हो जायेगी । इन बातों 
ये। भर्ती भाँति सममभा कर काइुल नरेश ने शागाद की विदा किया | 

बहाँ से बिदा ाकर शरद रुस्तभ के निकट आया और सभा मैं 
स्श्तम वी बाण दिया बी अशंसा कर उसे आखेट के लिये कहा | शगाद्‌ 
की बात झुन कर काछुछ नरेश ते भी हां में हाँ मिलाई ओर बसे निमत्रित 
किया । भाई तथा 'काइुल नरेश की बात के स्वीकार कशए एक दिन 
आखेद के हेतु निश्चित किया गया | 

निश्चित तिधि पर सब लोग उस वन में गये। जब कुएँ के निकट 
पहुँचे ते। काहुछ नरेश ने रूकेत हारा शराद्‌ के सूचित कर दिया। 
शरोाद ने संकेत के पसमझ कश कहा 'इम सोग दाहिने मार्ग से बन में 
अवेश करेंगे, आप बाम मार्ग से आखेद की खे।ज में चलिये |! श्तम के 


२६० शाहनामा-«चतुर्थ भाग 


क्या ज्ञात था कि इन विश्वासधातियों के कुचक्र में पढ़ कर स्य' ही 
आखेट बन जाऊँँगा । अस्तु, उसने जवारा के साथ लेकर बाये सांग पर 
झुड़ कर पदार्पण किया । है 
अभी थोड़ी दूर भी न गया होगा कि कुआँ आ गया ।। रण्श के 
जब नवीन घूल की बास सिर्ल। तो ठिठक गया क्योंकि देवी शक्ति के 
कारण उसे यह ज्ञात हो गया कि यहाँ की भूमि में गड़ढा दै। उसके 
डिक जाने पर शस्तम के बड़ी लजा लगी, अतएुव उसने क्रोध के आवेश 
मे उसके एक काडा जमा दिया। केड़े का खगना था कि रख्श अपने 
स्थान पर से तड़पा परन्तु कालवश वहे कुर्आ न फांद सका, परस्तु 
रुस्तम सहित वह काल-कृप में जा रहा । कुण्ड के शर्तों से परिपूर्ण होने के 
कारण एख्श तथा रुस्तम का शरीर च्तविक्तत हो गया । परस्तु रख्श इस 
घावों की छेश-सात्र भी चिन्ता न कर के जे वहाँ से तडपा ते दूसरे 
कु एँ में आ रहा । इसी श्रकार ऋमश; दूसरे से तीसरे-तीसरे से चौथे में 
खायल देते तथा उस्री प्रकार तड़पते हुये खातवें कुएँ के भी पार कर के 
बाहर जा गिरा । यहाँ पहुँच कर तथा शप्ह्तों द्वारा सारा शरीर चिन्न-भिक्ष 
है| जाने के कारण रण्श ते। प्रष्वी पकढ़ते ही निद्वीव हे। गधा | अब 
रशतम भी एंथ्वी पर जा पड़ा, उसे ज्ञात छुआ कि देनों सेरे ग्राण के गाहक 
है अस्तु बह क्रोचाग्ध हेकर शगाद से बाला “नीच तूमे मेरे साथ 
विश्दासघात किया, में ते तेरे ही अपमान का प्रतिशोत् लेने के लिये 
सेरे साथ आया था । मैंने तेश कौन सा अपराध किया था जिसका तू ने 
इतना कदर दण्ड दिया १” इस पर शगाद ने हँस कर कहा “तूने बहुत से 
जीवों की दृत्या की है उसी का प्रतिफल ते यह है ।” 
इसी समय काबुल-मरेश ने हँस कर कहा “कहे ते विष-हर ओषध 
मेगा हूँ ४ इस पर रुस्तम ने कहा “तू अपनी विष-हर औपध के श्रपने 
जिर पर पटक ले। मैं ते यह जानता हूँ. कि इस संसार में कोई भी 
अमर होकर नहीं आया है। बड़े-बड़े राजे महराजे तथा वीर इस असार 
संसार के त्याग कर शीघ्र ही चले गये | फिर में ते। बड़ा ही भार 
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शाल्ली हूँ, जे। इतने काज् तक इस अतिथि शात्रा का सुख-भाग कर जाता 
हूँ |” इसके प्रश्वात्‌ उसने शगाद के सम्बोधन कर के कहा “अजब में 
मरँगा ते अवश्य परन्तु यद्धि तुम एक घनुप बाण अुझे दे दे ते में 
तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ हाऊँगा क्योंकि मेरी इच्छा है कि शरीर ग्राण रहते 
तक पशु पक्षियों द्वारा अपनी दु्दशा न है।ने दूं |?” 

शगाद ने इस समय बह ने सेचा कि रुस्तम वास्लथ में अपनी रखा 
के लिये धनुर्वाण माँगता है, अथवा इसमें उसका केई अन्य उद् श्य हैं, 
उसने तुरन्त धनुष-बाण उसे दे दिया | घनुप-बाण अधिकार में आते ही 
उसने जो लघ्य साथ कर बाण छोड़ा ते। शगाद पृथ्वी पर गिर कर छगा 
तड़फड़ाने | उसकी अन्तिम घड़ी देख कर रुस्तम में एक ठंढी श्थास खींची, 
और बेला "हे जगदीश्वर $ मैंने अपने विश्वासघाती शत्रु के उसके 
कार्थों का फल चखा दिया, अस्तु अब में शाम्तिपूर्वक झुध्यु के आर्लिगन 
करता हूँ !? इतनी बातों के समाप्त होते ही रुस्तम खुरपुर के सिधारा 
आर उसका शरीर सदैव के लिये निर्धाण होकर पढ़ गया । 

रुस्तम की भाँति उसके सेनापति ज्ञबारा तथा अन्य सैनिकों की भी 
यही दुर्दशी हुई। परन्तु भाग्यवश एक सेनिक शेप रह गया, जिललने 
सीस्तान पहुँच तथा रो-रो कर ज्ञाल से यह दुःखब समाचार कह घुनाया । 
पुत्र की इस अनाथास झत्यु का शाक-समाचार पाकर जाल बिल्लख-विजख 
कर रोने लगा | जब रुध्तम की माता के इसका पता चला ते वह छाती 
पीट-पीट कर विल्लाप करने खगी | सासंश थह कि जाबुत् का अच्ा-बच्चा 
रखतम की झत्यु से शाकातुर है गया । 

जब ज़ाज्न के चेत हुआ ते। उसने फ्रामज़ के समझाया और साथ 
ही उसे काछुल पर आक्रमण करने का आदेश दिया। फ्रशमज्ञ जे अपने 
पिता की झत्यु से विह्ल हे। उठा था, जाल की आज्ञा पाकर तुरन्स सेना 
हो कर काइुल पर चढ़ दौड़ा | इधर जब काबइुल-नरेश के फ़रासज्ञ के 
आक्रमण का समाचार सिल्ा ते। वह चझसित होकर शाजबानी छोड़ कर 
पं की कन्दुरा में जा छिपा | जब फरामज़ञ वहाँ पहुँचा और उसे शासक. 
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के भाग जाये का समाचार झ्ञाव हुआ तो वर यहाँ. से लोट कर स्वार्थ 
बन की ओर आया ओर रुस्तम तथा जवारा के अस्थि-यंजर के लेकर 
घीस्वान बापिय आया ओर यहाँ उसका सद्ावक संस्कार ऊर फिर काजुल् 
के बीटा । 

इस याए काठुल् का शासक बढ़ीं था अस्तु पार्मों में बढ़ा घश्तासान 
शुद्ध हुआ, फलतः काबुल नरेश बन्दी हुआ और फामज़ ने उसे अपने 
हाथों वाए कर शत्तप्त तथा ज़वारा के बच का प्रतिशोच स्लिषा | तदृग्वर 
काबुल पर अपना आधिकार कर के ज़ाबुल लौट आबा | 

गर्तास्प की झत्यु तथा बहमन को राजगददी 

अस्फन्द्थार की झुत्यु के पश्चात्‌ एक दिन गश्तास्प ने सभास्रदों के। 
निर्मत्रित कर के कहा “अब मेहे इच्छा यह हे हि बदेशव के राज-सिंदासम 
का उत्तराणिकारी बनाऊँ । कारण थह कि एक ते बह बहुत हो चतुर है, 
दूसरे थड कि वह पुक बोर तथा प्रभ बगाला पुर है, तोसरे उपके 
पिता का बब भो मेरे ही कारण हुआ है। अस्त अब तुम लोगों को 
क्या अनुमति हे ?? इस प्रकार समस्त सामन्तों तथा खाखदों कीशस्व्रीकृति 
पाकर उसने बहसन के शज-सिहाखव पर बिदा कर तथा राजपुकुट पहिता 
कह उसे ईरान का राज्य-भार सौंप दिपा और स्वयं कुछ काल पश्चात्‌ इस 
संसार के छे।ड कश चलन बसा | 

गश्तास्प की झूप्यु के पश्चात्‌ बहुमत ने ऐसे स्याय तथा प्रेम के 
साथ राज्य किया कि उम्रकी प्रजा का अव्येक व्यक्ति उससे असक्ष रहा। 
एक दिन उसने आपने खसासदों से कहा “में अपने पिता तथा आताओं 
की झुत्यु का अतिकल कोने के लिये ज़ाबुल पर चढ़ाई करना चाहता हूँ |? 
अपने मंश्रियों की स्वीकृति पाकर उसने एक लाख सेना लेकर ज़ाबुल् पर 
खाकसण किया | 

जब उसकी सेना नद्दी के निकट पहुँची तो उसमे ज्ञाल को लिखा 
'#हैँ तुमसे घुद्ध करने के लिए आया हूँ, अरुतु तुम भी अपनी सेला- 
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झर्दित मेरे सम्युप् आओ । जब उम्रका पत्न-बाइक सीस्तान पहुँचा 
ओर ज़ाब को उपयुक्त समाचार सित्रा तो बढ बढ़ा चिच्चित हुआ 
आए बाइक से वियम्न भाव से गोला मेरा क्‍या ढोप है? में तो लदेव 
ही उनका विश्वास-यात्र सेब रहा /, और अब भी अउने को बह्ी 
समझता हूँ |? तद॒न्तर जाल ने वाहक को बहुत ज्ली सूह्प्रवान वस्तुएँ 
मंट में देकर उपयुक्त बातें कह शिजवाई' । 


बाइक वराँ से बिदा होकर जब बहमसन के विकट आया तो उसमे 
जाल की प्रशंसा करके उसका सँदेश कह सुवाबा; और उसकी दी हुई 
न्रत्तुओं फो उम्के सम्पु&्त प्रसुत किया । बहसन उसे देख कर तथा 
बातों के झुत कर थोड़ा शान्त हुआ, और नदी पार करके सीस्तान में 
'पहुँचा | जब जाल फे उसके आगसत की शुचवा भिन्नी तो यह स्वर्य॑ 
उसकी आगवानी के लिये आया ओर सम्मानपू्वक घर ले जाकर उप्चका 
आदर-सत्कार फिया | इसी बीच उसने ज्ञाल से पूछा “फ्रामर्ज़ कहाँ 
है?! जब उसके थह विद्वेत हुआ कि थह् आखेट के किये गया है, 
तो बहुत क्रोघित हुआ और तुरूत ज़ाल के बन्दी फर लिया! ज़ाल 
अस्का बह कार्य देख कर रोने लगा ओर बोला “हस्तम ने अर्फन्द्यार 
की हत्या की थी, मैंने नहीं, ओर वह भो अब मर झुफा हैं। अब 
मेरा बाब फरके अपने पिता फा बदला खेना चाहते हैं ततक विधार 
तो कीजिये कि न्याय बया कहता है |? पर बहमन ने उदच्चकी बातों का 
शान ने कश्के उसे सैनिक काशगार में ढाक्न दिया | 


इधर जब फरामज्ञ के इसका समाचार मित्रा तो वह तुरन्त सोना 
ल्लेकर आया ओर दोनों में बडा घमासान युद्ध हुआ | तीन दिन तक 
किसी फो भ धार ही हुई न जीत । चौथे दिन घायु बड़े चेण से चलने 
लगी, जिससे ज्ाहुण के सैनिकों के बढ़ी जि हुई। क्योकि आँधी के 
के ईरानी सैनिकों की पीट पर आते थे और ज़ाबुल के सेमिकों के 
आंख पर | वाशु के साथ घूल्त उड़नउड़ कर उनके नेत्रों में पड़ती थी । 
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स्राशंश यह कि बहुत सी ज़ाबुली सेवा घराशायरी हुई और जो शेप रहीः 
बह भी भाग खड़ी हुई । 

सेना के भाग जाने पर भी फ़रामज्ञ अकेज्ा ही सिंह की आाँति' 
खमरभूमि में डटा रहा । इस समय उसने गढ़ा का उपयोग किया, 
परन्तु निष्फल रहा; क्योंकि ईशामी सेना की बाणा-बर्षा से उसका अश्वः 
घराशायी हो छुका था। अब वह पेदल ही तलवार खेकर इशमिर्थों 
को काटने लगा, पर अकेला होने के कारण वह बहुत धायल हो गया | 
उसके शरीर से इतना रक्त बहा कि बह शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर गिर 
गया और बहमच ने उसे बन्द्री करके सूल्ली पर चढ़ा दिया । 

फरामज़ के सूली देने के पश्चात्‌ बहमन ने सर्व साधारण के 
बध की आज्ञा दी, परन्तु तसवीन के समकाने पर सबको जुसा करके. 
जात के भी बन्धन मुक्त कर दिया और नये सिए से उसे ज़ाछुल का. 
शासन देकर स्वय' भी ईरान की राजधानी में लौट आया | 


बहमन की मृत्यु 

सीस्तान से लौटने के पश्चात एक दिन जब बहमन अपने शयनागार 
को जा रहा था सो, एक सुजंग ने उसे डल लिया । अनेक उपाय किये 
गये, परन्तु कोई भी फलीभूत न हुआ । उसे दढ॒ विश्वास हो गया कि 
उनश्चका अन्तिम समय आ गया है तो उससे अपनी पुत्री के, जो कि 
बड़ी ही चतुर तथा सुन्दरी थी, राज-काज का भार खोंपा। यहाँ यह 
लिख देना अभासंगिक न होगा कि प्रचल्लित अथासुसखार बहमन मे 
अपनी घुत्नी को पंष्नी रूप में अंगीकार किया था | वह इन दिलों गर्भ- 
चती भी थी; अतएुव राजकाज का भार हुमा पर छोड़ देने के पश्चात्‌ 


उसने यह भी कहा “हुसा के गे से जत्मा पुत्र इस राज-सिंहासन का 
उत्तराधिकारी होगा |?! 


अपनी अन्तिम इच्छा भकट करने के पश्चात्‌ उसका वॉझावरोध हो' 
गया और उसने परलोक-घाल किया | 
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हुमा का राज्याभिषेक 


सिददासमारूढ़ होने पर हुमा ने बढ़े धर्म-कर्म से राज्य किया कि 
खारी प्रजा भशंसा करने लगी । ईंसी बीच उसके पुत्र हुआ जिसे उसने 
एक धाय के सोंप कर कहा कि किसी अन्य स्थान पर ले जाकर इसका 
लालन पालन करो और स्वय' यह असिद्ध कर दिया कि पुन्र ने जब्प 
लेते ही इस क्ोक का त्याग दिया और फिर स्वप्न राज-काज में 
लग गई । 


नो मास के उपराब्त एक दिन उसने बाज्क को सेगाया परन्तु 
फिर उसे यह भय हुआ कि यदि मैं इसे यहाँ रक्खू और प्रजा को इस 
का ज्ञान हो गया तो वह मेरे शासन में अवश्य ही बाधा डालेगी | 
उसने उसे एक सन्दूक में रखा तथा थोड़े से रत्न भी साथ रख कर उसे 
कद कर दिय्रा और अपनी माहर क्षगा कर ज्ोगों को आज्ञा दी “इसे 
नदी में बहा आओ ।” विवश लोगों ने हुमा की आज्ञालुसार उसको नदी 
मेँ डाल दिया | 


दूसरे दिन प्रातः काल एक नौज़र उस नदी के निकट किसी कार्य- 
चश झाया था | जब उप्ने सम्दूक को देखा सो उसे नद्दी से भिकाह्ष 
कर खोला | जब उसने उसमे उस चन्द्र-बबन बालक तथा रव्नों को 
देखा तो बढ़ा प्रसन्न हुआ और उसे लाकर अपनी पत्नी को दिया, और 
कहने लगा “जे ! ईश्वर ने तुझे पुत्र तथा लच्मी पक साथ ही दिये हैं ॥!! 
उस स्त्री मे जे इतना सुन्दर पुश्न देखा तो गदगद हो गई और उसका 
नाम दाराब रख कर बड़े प्रेम से उसका जालन-पालन करने क्गी। 
जब वह बड़ा हुआ तो उपक्तने शूल्ष कर भी अपने पिता के व्यवसाय 
में हाथ न बढाया, अतः उसने विवश हे। कर उसे पराठशाज्ा में भेज 
दिया 7? 


जब यह पाठशाला में गया तो उसकी तीत्र बुद्धि देख कर उसका, 
गुरु चकित हो गया और जितनी विद्या पर उसे अधिकार था उसने उस . 
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जब से उसे निष्णात कर दिया ; घिच्या प्राप्ति के पश्चात्‌ उसे श्ण-कौोशल 
की और ध्यान गाया, और उससे मी मियुण हो गया | एक झण को 
भी बह घर में न रहता था पक वर्नों में जाकर आखेद किया करता 
था। बन्च स्थान के जितने छोटे-बडे लोग थे सब्र उससे भय खाते थे क्यों 
कि बढ शख्र-विद्या के अतिरिक्त शरीर से सी हृथ-पुष्ट था तथा सभी 
काव-पेंच जारता था। 

एक दिन उससे अपनी माता के लिकद पहुँच कर कहा "झुझे एक 
घोड़ा लथा अध्लुक श्र के दो |? परन्तु जब माता ने विवराता दिल्लाई तो 
उसने खाधा-वीमा तक छोंड दिय्रा । जब माँ. ने उसकी थद्द दशा देखी 
तो उप्चने उसे एक रत्म दिया, जिले बेच कर उसने अयनी आवश्यकता 
फ्ी वस्तुएं मोल लीं। सतपस्वात्‌ उस रत्यम के पर्सेंग में उसने एक दिन 
अपनी कथा जाननी चाही । अस्तु जितनी इन लोगों को बिदित थी 
वह कह झुवायी । तदुपरांत उसने कहा “अब में देश-विदेश का अमण 
ऋदरूगा ।? थौर एक शुभ दिवस नियत कर वह घर से बि्ा हो गया | 

इसी घीच झूम के शाक्षक ने ईशन पर आक्रमण किया और हुमा 
थे चारों ओर छिढोरा पिटया दिया "जो महुष्य युद्ध में भाग सेना चाहें 
बह राज्ञ सभा में उपस्थित हो | जब द्वाराब को इसकी सूखना मिली तो 
वह भी सेना में भर्ती होने के किये सभा में गया। जब हुमा ने दाराज 
को देखा तो उसका सुन्दर बदन तथा सुध्ढ़ शरीर देख कर चकित हो गईं 
और उसे लेना में मर्ती कर लिया । 

जप शम्नु को सेना निकट आईं तो हुमा के सेनापति गशववाद ने भी 
अपनी सेना को रण में जा उतारा | परन्तु उस दिन वर्षों पेसी सूसला- 
धार हुई कि दोनों ओर की खेला अपने-अपने डछेरे में वल्ली गई। दाराब 
के पास डेश भहीं था अतः वह एक ताक में जा छिपा । इसी समय 
श्राकाश-बाणी हुई “पे ताक़ ! जुरा सावधान रना, गिरमा नहीं, क्योंकि 
काथानी चै॑श का एक शजकुमार, बहमन का पुत्र तेरी शरण में पढ़ा है ।! 
बह वाणी इतने उच्च स्वर में तीन यार हुईं कि बोर रशनवाहु ने भी 
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इसे सुना । इस पर उसने अपने हासों को इसका पता लगाने को आशा 
दी | सेबककों थ छाद कर कहा बिश्ेँ ताक़ के मीचे पु अश्वारोदी यदा 
से रहा है आर उस ताक़ की थह अवस्था है कि वह किप क्षण गिर 
पड़गा यह कहा वहीं जा सकता |? 

सेवकों से यह ज्ञाव कर रशनवादु मे उस अश्वारोही को छुलवाया | 
सेवक ज्योही उसे जगा कश आगे बढ़े वह ताक़ गिर पढ़ा। तलश्वात्‌ 
सेवकों मे उसे रशनवाद के सम्पुख उपस्थित किया और उसमे उससे 
मोजर फा स्ममाचार पाकर उले बुल्लाया | उसने समस्त समाचार बतल्ला 
काश बह शत्य भी दिखाया। अब रशनवाद को विश्वास हो गया “वास्तव 
यह बदमन का पुत्र है अस्तु उसने बढ़े सफ्साय-पुर्वकक उसको एक 
अध्डा डेरा देका उसके पद को बढ़ा दित्रा [ 

दूसरे दिन जब सूर्थ भगवाव में अयता क्रितीट धारण फर संसारी 
जीचों को दुर्शन दिया, तो श्शनवाद ने द्वाशाब को झंरक्षता में सेना को 
रण-मूमि में सेजा | पस्ष फिर क्या था । दोनों ओर से सार-कझाद आरस्म 
हो गई । दाराब ने इस समय वह वीरता दिखाई कि रमियों के छुस्के 
छूट गये | जिस ओर उम् का भात्ना घूप ज्ञाता था उस ओर सैनिक 
पृथ्नी पर ब्रिना जलन की मछुक्षियों की भाँति छुट्पटाते दीख पढ्ते थे । 
सारांश यह कि लड़ते मरते संड्या हो गई ओर बोर क्रात्र बिज्रयो होकर 
आपने डेरे में लीटा | विजय की सूचना पाकर रशनबाद ने उसे बधाई 
डी और फिर प्लब सेनिक विश्राम करते लगे । 

दूसरे दिन भोर होते ही फिर रूपियों मे स्ण-देन्र में पदापण किया 
परन्तु उस दिल फिर उन्हें सुँंह को खानी पढ़ी । जब दोनों सेनायें संध्या 
समय विश्राम को गई तो रूप को सेना के प्रयेक्त वृद्ध तथा युवा ने 
दाराब को धरंघा को और कइने लगे श्रब इसके होते हुए विज्ञव प्राप्त 
करना क्रसम्भव है । अतः अग्र रूम को लोट चल्तवा चाद़िये, परन्तु झूप 
के शासक ने कहा तुप्र रोम अचार न हो। कह्ष सोर हीते हो तुम 
कोग बड़े वेग से आरक्मण करता झोर फिए देखता कि विनम्र किप्रको 


पः 
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होती है ।” इसी प्रकार धीरज देकर शाजा ने सैनिकों को विश्ञाम करने की 
आज्ञा दी | 

तीसरे दिन रूमियों ने बड़े वेग से आक्रमण किया परन्तु निष्फ्त 
रहे | क्योंकि दाराब ने स्वर्य वह वीरता दिखाई कि शज्रुत्ं के दांत खट्टे 
हो गये | वह भूखे सिंह की भाँति जिस ओर झुदता था उस ओर शर्बों 
के प्रतिरिक्त और कुछ सूक ही न पछता था। रुख भर में सारी संग्राम- 
भूमि रक्त की नद्दी में परिणत हो गई और उसमें वीरों की भुजाये', शिर 
तथा शरीर जल-जंतु के समान मालूम होते भे | 


सारांश यह कि जब इस भीषण मारकाट द्वारा अपनी क्षति होती 
हुई रूम के शासक मे देखी तो उसने सम्धि की प्राथेना की । सन्धि होने 
के पश्चात्‌ रूमी सेला अपनी राजधानी को लौट गई, भर रशनवार नें 
बाशब का समस्त समाचार तथा रस्न एक महुष्य के द्वारा हुमा के पास 
भेज दविया। जब हुमा ने उन रत्नों को देखा वो उसे विश्वास हो गया कि 
वास्तव में यही मेरा पुत्र है, अस्तु उसके राजधानी पहुँचने पर उसे 
राजसिहासन पर बिठा कर वह स्वयथ उससे प्रथक्‌ हो गई । 


बहमन के पुत्र दाराब की राजगदी 

राजगही पर बैठने के पश्चात्‌ दाशब ने अपना काथ्ड ऐसी सुन्दरता 
से किया कि सारी प्रज्ञा उसकी प्रशंसा करने लगी। इसी बीच उसे 
सूखना सिली कि अरब के शासक का साला शईब पुक हज़ार सैनिक 
लेकर ईरान पर आक्रमणकारी हुआ है। अस्तु वह भी सेवा लेकर उससे 
संघर्ष के हेतु आया । 

तीन दिन तथा तीम राज्ि तक लगातार युद्ध होता रहा परम्तु उसका 
कोई फल न निकला । चौथे दिन ईरानी सेना ने वह चीरवा दिखाई कि 
अरजी सैनियों को कब्यी खानी पढ़ी | 'इसके अतिरिक्त दाराब ने शईब को 
खमरभूमि में धराशायी कर दिया। फल्नतः सारी सेना भाग खड़ी हुई: 
ओर घिजय का टीका दाराघ के भमत्ये पर लगा | 


'दाराब द्वारा नाहदीद का परित्याग तथा पिकन्दर का जन्प श्द् 


इस युद्ध से निबद कर दाराब ने रूम पर आक्रमण किया । उधर से 
रूम का शासक कीोलक़ोस भी सेना लेकर आया। बड़ी घमाप्तान की 
लड़ाई हुईं ओर ईरानियों ने वह युद्ध कौशल दिखाया कि रूसियों के 
छुक्के छूट गये और फ़ीलक़ोस अपनी सेना सहित भाग खड़ा हुआ । 

उपरोक्त युद्ध में वे लोग केवल मारे ही नहीं गये, वरन्‌ उनके बाल- 
बच्चे सो बन्दी कर लिये गये | फ़ीलकोस अपनी सेना के साथ दुर्ग का 
आश्रयी हुआ और फिर वहाँ से सन्धि की भार्थता की | सब्धि हो जाने 
'पर उसे इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप बहुत सा धन द्रव्य देना पड़ा | साथ ही 
उसमे दारशाब को राज-कर देने का वचन दिया | 

एक द्विंन एक समभास्तद ने दाराब से कहा कि फ़ीलकोस के एक अत्यन्त 
सुख्दरी क्या नाहीदू है जो कि आपके उपयुक्त है। थह ज्ञात होते ही 
उसने फीलकेस को उसके साथ विवाह की सूचना भेज्ञी। फीलकोस 
ने तुरन्त इसे स्वीकार करके अपनी पुत्री का विवाह दाराब के साथ 
कर दिया | 


दाराब द्वारा नाहीद का परित्याग तथा सिकन्दर का जन्म 


विवाह करके जब द्वाराब ईरान को लोटा और रात के जब बह 
नाहीद के पास गया तो उसे ज्ञात हुआ कि नाहीद के मुख से हुर्गन्ध 
निकलती है। दूखरे दिन भोर होते ही जब वह बाहर आया ते! अपने 
यहाँ के चिकिप्सकों से यह बात कह सुनायी, परन्तु जब उन लोगों 
को चिकित्सा से कोई लाभ वहीं हुआ तो उसने उसे उसके पिता के 
खर भेज दिया । उसके गर्भवती होते का ज्ञान दाराब को नहीं था 
और फीलकेख के भी केई पूत्र नहीं था, अस्तु उसने भी किसी को 
इससे सूचित नहीं किया । 


प्रसवकाल के अब्त में नाह्वीद के एक सुन्दर पुत्र हुआ जिसका नाम 
'फीलकोस ने लिकरदुर रकखा | यह बालक शस्तम की श्रॉँति बोर, शक्ति- 
आल्वी सभा बुद्धिसान्‌ धा। यह अपनी बुद्धिमता के कारण सारी 


७० शाहनामा--चतुर्थ मांग 


विधाओं में निषुण हो गया। इसी काल में अरस्तू काम दंव एक अतं|द 
खुद्धिमान व्यक्ति था जो सर्देव सिकनदुर के साथ रहता था | 


दाराव की मुत्यु तथा दाश की राजगंदूदी 

नाहीद को रूम भेज देने के पश्चात्‌ दाराब को एक अन्य पत्नी की 
इच्छा हुई और उसने पक दूरूरी चुबती के अपनी स्री बनाथा और 
थोड़े काल पश्चात्‌ उसने एक एच्च का जन्म दिया जिसका मास दाराब 
ने दारा रखा । 

जब वह बारह बर्ष का हुआ ते| दाराब ने परलोक की याज्नञा की, 
अस्तु मंद्धियों ने उसके पुत्र दारा का राजगही पर बेठाया। इस वीर 
तथा शक्तिशाली शारूक ने प्रत्येक राजा से शाज्-कर लिया ओर बच्चे 
मियम्त के साथ राज-काज किया । 


सिकन्दर तथा दारश का युद्ध 


इधर झूम में फ़ीलकोस की रूप्यु के पश्चात्‌ सिकन्दर ने राजझुकुठ 
धारण किया और अफलावूम के शिष्य अरस्थू के झपगा प्रधान सचिव 
बनाथा और उसके मताहुसार चल कर महाराजा का पद प्राप्त किया | 

इसी बीच जब दारा ने समस्त शज्ञाओं से अपनी अधीनता स्वीकार 
करा ली, तो सिकन्दर के पास भी एक दूत भेजा, जिसने आकर सिफनम्दृर 
से कहा “दारा का कथन हैं. कि बया कारण है कि अद्य तक तुमगे 
राज-कर नहीं दिया । यदि अपना भत्ता चाहते हे। ते तुरूत कर भेज 
दो अन्यथा तुम्हें राजपढु से च्युत होमा पड़ेगा ।? जब सिकगदुर के 
बारा की थह सूचना मिली तो उसने दूत से; कहा “दारा से कह देना 
के उसके राज-कर देने घाला अब इस संखार में नहीं रहा। अब रूम 
का शाध्क सिकरदर है. जिशकी यह इच्छा है कि वह खातों ह्वीपी के 
छापने आधीन करके व्िग्विजयी हो। अतः यह विचार शपने मस्तिष्क: 
से निकाक्ष दे वर्थोकि सिकस्दर के सेला तथा धन की कमी नहीं है |?” 


प्िक्कनद्र तथा दारा का युद्ध २७१ 


ब् 


दूत ने उत्तर पाकर ईरान को अस्थान किया । इचचर सिकन्दुर असंख्य 
सैन्य एकल्नित करके स्वय' भी ईशान थो ओर बढ़ा। जब दारा को 
सिकू्दर के आगमन की सूचना मिल्ली तो वह भी अपनी ईशनी सेना के 
साथ उसके संघ को चल पढ़ा | कब दोनों सेनाये' विकट पहुँच गई' तो 
दोनों ने पढाव डाला और थुद्ध की तस्याशियाँ होने छ्गीं | 


उस्री दिम सिफनद॒र लुझ्वेश धारण कर द्वारा के पद़ाव में गया और 
उसके सम्पुख उपस्थित हो कर बोला--- सिकन्दर ने कहत्ना भेजा है कि 
सुझे आपके राज्य से कोई काम नहीं। में तो केवल देश-अ्मण के हेतु 
बिका है, भश्रीर आप से यही चाहता हुँ. कि आप झुक्के तथा मेरी सेवा 
को अपने राज्य में से होकर जाने के लिये मार्ग देवें ।! और थदि तेरी 
इच्छा युद्ध करने की ही है तो ध्यान रख कि सेरे पास भी लोहा है [? 


जब शक्षिपन्दर ने इस छष्टता से संदेशा कहा तो द्वारा चक्रित रह 
गया और बोला--तु कौस है और तेरी घंशाचली वया ह ? तेरी सुखाकृति' 
देखने से तो तू कयानी वंश का प्रतीत होंता है और मुझे थह शंका हो 
रही है कि तू स्वग्र' ही सिकन्दर 5, जो संदेश वाहक के वेश में आम्रा 
है |” दारा के बचन सुध कर सिकन्दुर थे कह्ा---' में तो सिकब्दर का एक 
तुच्छ सेदक है । सिकादर इतना बु्चिहीन गहीं है जो अकेला शत्रु की 
ब्योंढी के भीतर अवेश करे ।?? 

इतनी बात होने के पश्चात्‌ दारा ने मदिरा माँगी और पक पात्र मैं. 
भर कर छुझवेशी सिकम्दर को दी | सिकन्‍्दर ने उसे पीकर उस पान्न को 
अपने पास रख लिया । इस पर दाश से पूछा “भदिश पीकर पात्र को 
झापने पास रख होने का वया अभिम्राय है ?” उसने उत्तर दिया “मेरे 
बेश में फिली को उसी पात्न में फिर संद्रा गहीीं देसे ।” अस्तु द्वारा ने 
बूसरा पाज् मंयाया | इस अकाए चार बार में सिकादर ने चार रस्जटित 
गानों को एक्श कर लिया | जब संध्या हुई तो सिकनदर भोजन करने के 
जिए बैठा । इसी समय शुक ज्यक्ति जिसने सिकन्‍दर को पहिचाव लिया: 


र्७२ शाहनामा-«चुर्थ भा 


'था द्ाश के काम की ओर कुका | जब सिकह्तर ने यह देखा सो उसे 
अपने भेद खुलने का भय हुआ, अस्ठु वह वहाँ से उठ कर खिसक गया | 
उसके जाते ही दारा ने एक सहख अश्वारोही उसके पीछे भेजे परन्तु 
अंधेरी राजि में अश्वारोही इधर उचर भटक कर लौट आये | 


वहाँ से निकल कर सिकन्दर सीघा अपने शिविर में आया और सब 
को सुरा-पान्न दिखा कर बोल्ला-“यह देखो कितना अच्छा शशुन छुआ ।?? 
दारा के पास सेना बहुत है परन्तु फिर भी विजय मेरी ही होगी। 
इतना कह कर यू छ के किये तथ्यार होने की आज्ञा दी । 


दूसरे दिन सूथ' भगवान के दर्शन देते ही दोनों ओर की सेनाये 
स्ण-सूमि में थ्रा ढदीं और जुकाऊ बाले बज उठे | मार काट की ध्वनि से 
सारा रखसंडल परतिध्वनित हो उठा | घायलों के चीत्कार से क्लोगों का 
हृदय काँप उठता था | बीश हुँकार भर-भर कर हाथ चल्नाते थे तथा 
कायर लोसडियों की भाँति दुम दबा कर भागते थे | यह थुद्धू सात दिन 
लक होता रहा परन्तु विजय का मोर किसी के भी शिर पर न चढ़ा ॥ 
आठवें दिल सिकन्द्र ने अपनी सेना को ग्रोत्साहम देकर कहा “वबीरों ! 
'झत्यु तो जीवन में एक ही बार होती है तुम क्ञोग अपने प्राण्णों की अपेक्षा 
अपनी खझूमी माताओं के दूध की लाज़ का ध्यान करो और शज्ुओं को 
गाजर सूली समझा कर जड़ से उखाड़ फेंकी |? सिकन्दर के इस बाक्यों में 
रूमी सैनिकों में जान डाल दो और उस दिन उन्दोंने ऐसा भोपरस 
संग्राम किया कि ईरानियों में भगदड़ सच गई। फल्षतः दारा भी सण- 
जन से मुँह फिय कर झूदबार के बन में जा दिका | 

स्िकम्दर को इस विजय से बड़ी प्रसन्नता हुई और उससे बढ़ा 
उत्सव मनाया | 

इसी अकार दाशा ने हो बार फिर आक्रमण किया। परन्तु भारथ- 


च्यक्र के उल्टा हो जाने के कारण अस्थेक बार सिकल्‍र द्वारा पराजित 
च्छुआा ] 


सिकन्दर तथा दारा का युद्ध श्छ्ड 


सिकनदर ने द्वारा का पराजित करके! जब ईरान पर अधिकार पाया 
ता प्रथम उसने उस देश में अपना ल्िक्‍का चलाया । तदुपरान्त उसने 
प्रजा में इस बात की घेषणा करवा दी जे ईरानी सिकन्दुर की अधीमता 
से मुखमोढ़े उसे वह बाल बच्चों सहित बन्दी कर के कारागार को हवा 
खिल्लाएगा, और जे व्यक्ति उम्नसे मित्रता तथा रशाजा-प्रजा का व्यवहार 
करेगा उसे वह हर प्रकार से भ्रसक्ष रक्खेगा और सबंदा उसके शत्रुओं से 
उसकी रज्ा करता रहेगा | 

सझ्लिकन्दर की वेपणा सुन कर वे व्यक्ति जे दात के भ्रति प्रेम रखते 
थे एक दिन दारा से बाले “हमारी इच्छा है कि एक बार फिर सिकन्दर से 
संघर्ष किया जाय ।? अपने आदमियों की यह बातें सुन कर तथा साहस 
देख कर दारा ने सेना एुकन्रित की और ईरान की ओर अमग्रसर हुआ । 
बृधर जब सिकन्दर के इसको सूचना मिली ते। वह भी सेना-संग्रह कर 
के मेदान में आया | फलत; दोनों ओर स्रे तीर तलवार चलने लगी | 
इस बार ईशमी सेवा ने जी-तोड कर युद्ध किया परन्तु भाग्य के सामने 
किसी की नहीं चल्कती अस्तु इस बार भी दारा के विजय-श्री का संयेग 
न हुआ। 

द्वारा के पराजित होने के पश्चात्‌ सिकन्दुर मे सब के बाल बच्चों के 
बन्दी कर लिया परन्तु जे व्यक्ति उसके पास पहुँच करता ऋ्षमा मांगता था 
उसे क्षमा कर के उसके बाल बच्चे के झुत्त कर देता था। इसी समय 
सिकतदर ने द्वारा के एक पत्र द्वारा सूचित किया “मुझे तुम्हारे राज- 
पाट की इच्छा नहीं है अस्तु यदि तुम स्वय॑ मेरे पाल आ जाओ ते फिर 
में तुम्हें तुम्द्रासा राज-पाद देकर ईशान का राजपुकुट पहना दूँ |? जब 
यह पन्न द्वारा के मिला ते उसके साथियों ने भी कहा “इस प्रकार 
जीवन निर्वाह करने से कया काभ । तुम सिकन्द॒श के पास चलने क्यों नहीं 
ज्ञते (? 

साथियों की बात सुन कर द्वारा ने कहा “झुझे इस प्रकर जीवन- 
निबोह करता भला नहीं मालूम हाता । में राजपाट के लालच में पड़ कर 

पृष्ठ 


डर 
ई 
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रूमियों की अधीरुता कढदापि स्वीकार न करू गा |? यह उत्तर देकर हारा 
में भारत के पोर्स मामी एक शारुक का अपना सारा हाल लिख कर 
उससे सहायता माँगी। और उरका भिरत्रण पाकर भारत की ओर 
चत्ला | 

जब सिकम्दर को इसकी सूचना मिली तो उसमे अपने अश्वारोंद्दियों 
द्वारा भारत मैं प्रवेश करने के सब मार्म बन्दु कर दिग्रे। इचर दारा के 
छअभाग्य ने जो ज्ञोर मारा तो उसके दो मंत्री माह यार तथा जामूस थार 
ने अपने मन में यह विचारा “सिकन्दर तो दारा का शज्रु हैं ही और एक 
न पुक दिन जब पकड़ पावेगा तो उसे मार ही डालेगा अस्तु यदि हम 
लोग ही उसका बच कर डालें और सिदनदर को सूचित कर दे तो अवश्य 
यह हम पर प्रसज्ष होकर हमें अपने यहाँ नौकर रख लेगा |?! 

इस विधाए से एक दिन जब दारा भारत जाता हुआ साश में सेना 
से दूर हो ग्या ठो प्रथम एक ने दाश के चच्चस्थल्न में अपना कशर घुसेद्‌ 
दिया लप्पश्चात्‌ दूखरे मे भी अपना कटाश भेंक दिया जिससे दाश घोड़ें 
पर से पृथ्वी पर गिए पढ़ा । उसे घायवल्न करके माहथार ने जाकर सिकन्दुर 
की सूच्दित किया | ज्यों ही सिकरदुर को थह विदित हुआ वह घोड़े पर 
चढ़ कर उस स्थान पर आया और दारा के रिकिट पहुँच कर घोड़े पर से 
उत्तर पड़ा और उसके पास बैठ कर उसका शिर अपनी जंघा पर रख कर 
शोने लगा | 

उसने कहा “मुझे साता जी से ज्ञात हुआ है कि हम तुम दोनों 
सगे भाई हैं। मेरी यह इच्छा नहीं थी कि मे हुई इस प्रकार पीड़िध 
बेल | में हु अपने साथ को धलूगा आर छुशहारों चिकित्सा कााझगा 
आर स्वस्थ है| जाने पर में तुश्हें ईरान का राज्य होंप कर यहाँ से दूसरी 
ओर जाऊंगा | में तुम्हारे घातवों का शिर तन से एथक्‌ करके उरका सर्थ- 
नाश करूँगा |? इतका कब कर रिकत्दुर फिर फूट-फूट कर रोने छागा | 

सिल नहुर के। इस भकार बिल्ख-बिज्लख कर रोता देख दारशाते कहा 
अग्ब रोने से कोई शाम नहीं और से मेरी चिकित्सा ही दे! सबवदी है. 
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क्योंकि मेरा अन्तिम समग्र आ गया है। अब थवि वू मेरी अन्तिम 
इच्छाओं को पूर्ण करे तो में कुछ कहूँ |?” जब सिकन्दर ने अपना बचन 
दिया तो उसने कहा “अथम तो पू मेरी पुत्री रोशनाक से अपना विवाह 
करना और उम्रसे जे पुत्र हे उसका नाम अस्फ़न्दयार रखना। ट्वितीय 
यह कि तू गश्तास्प के धर्म का प्रचार करता तथा स्वेध इस बात 
के ऊपर इंष्टि रखता कि मेरी इच्छाओं में भरुटि न होने पाए ।? तत्पश्चात्‌ 
उससे सिकन्दृर का हाथ अपने सुस्त पर रखा ओर बोला “शाब में सुख 
शाब्ति पूबेक मर सकूंगा।? इतता कहते-कहते उसकी आँखें बन्द हो 
गई | 

दाश का श्ाण निकलते ही सिकम्दरः बिलख-विजख कर रोने छगा | 
थोड़ी देश पश्चात्‌ दाशा के शव के ताबूत पर रख कर बह स्थय॑ मबंगे पेर 
स्मशान की ओर चला और वहाँ पर उसे घरती माता की गोद में सौंप 
कर फिर राजधानी के लोटा । 

यहाँ आकर उसने रोशनाक के साथ विवाह किया तथा प्रज्ञा को 
सब प्रकार से सुखी करके कुछ समय तक ईरान में रहा तदस्तर भारत 
की भोर अग्रसर हुआ | 


सिकन्दर का भारत आक्रमण 


उसी काल में भारतवर्ष में एक शासक था जिसका नाम था 
कीव । उसने उन दिनों बढ़े भयानक स्वप्न देखे तो बड़े-बढ़े लोगों से 
उनका आशय पूछा पर कोई कुछु न बता सका । इतने में एफ व्यक्ति ने 
कहा “निकट ही पुक खा रहता है, बह आपका इसका आशय बला 
सकेगा |? यह सुत्र कर कीद उस साथु के निकट गया | 

बहाँ पहुँच कश उसने साधु से कहा “मैंने एक र्नि का स्वप्न देखा 
एक बड़ी डेँची अट्टाज्षिका हैं जिसका छार भी बहुत डँचा है। और 
उसमे एक छिंद हैं । एक हाथी आया और उस छिद्र में हेकर उस 
अद्टालिका में 'बढ्म गया । दूसरे दिन देखा कि एक अन्य व्यक्ति मेरे 


२७६ शाहनामा--चतुथ भाग 


ईप्षहासन पर बैठा है | तीसरे दिन मैंने देखा कि एुक करपास है जिसे 
चार मनुष्य खीचते हैं परन्तु वह ठुकड़े-डुकड़े नहीं होता। चोथी रात्रि 
के देखा कि एक प्यासा व्यक्ति नदी के तौर पर आया परन्‍्तु ज्योंही वह 
नदी के निकट गया त्योंह्दी एक सछुली निकली | वह मजुष्य उसे देख 
कर भागा । उसे भागते देख कर भमछुली ने भी उसका पोछा किया |?! 


फिर कीद ने कहा “पाँचवों राज्ि को मुझे एक नगर दीख पढ़ा 
जिसका प्रत्येक निवासी अन्धा था। परन्तु उन लोगों को इसका ज़रा भी 
दुःख न था और लब अपने अपने कार्य में संज्र्भ थे। छुखवीं राज्रि 
के फिर मुझे एक नगर दीख पड़ा । इसमें सेंने प्रत्येक गिवासी को रोगी 
पाथा | एकाथ जो स्वस्थ थे वे भी अपने जीवन से निशाश थे और 
शेमी उन्हें देखने के लिये नित्य प्रति आते हैं। स्रातवीं रात्रि को मैंने 
एक दो सुख वादा अश्व देखा जे अपने दोनों मुख से धास खाता 
शर्ज पानी पीता था । 


“आठवीं रात्रि को फिए देखा कि दो सोंते जल्न के हैं और एक 
खाली सेोता है। जल वाले सेते उस्र तीसरे के जल प्ल्ावित करते हैं 
परन्तु उसका तीर भी तर नहीं होता और इन दोनों स्रोतों का जत् 
भी नहीं घटता है | नथीं शत्रि को मैंने देखा कि एक बच्चे चाली गाय है 
जो दिन शत खाती है, पर फिर भी दुबली है और उसका बच्चा जो कि 
उसके साथ है बड़ा मोटा है। अन्तिम रात को मैंने देखा कि एक सेत्ता 
है जिसके किनारे सूखे हुये दें परन्तु उसके चारों ओर की एथ्बी भीगी 
हुई है । अब आप कृपा करके सुझे इस स्वप्त का आशय बतलाइये जिससे 
मेरे हृश्य का शान्ति मिले ।? स्वप्न सुन कर साघुदने कहा “शीघ्र ही 
तुम्हारे राज्य पर सिकरद॒र नाम का एक बहुत बढ़ा राजा आक्रमण करने 
को है | परन्तु तुम उससे युद्ध न करना । अपनी सुन्दर पुत्री तथा 
गुक सचिव जो ज्योतिप-बिद्या तथा बुद्धिमानी में अद्वितीय हो, एक 
जगत प्रसिद्ध वैद्य तथा एक कटोरा जिसे थद्दि किनारे तक भर कर 
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पियों तो कभी खाली नहीं होता इन चारों बस्तुओं को व्‌ उसकी भेंट 
करेगा तो अवश्य ही बह तुझे तेरा राज्य दे देगा |” 

यह सुन कर कीद ने फिर कहा “सहाराज आप मुझे इन स्व्ष्तो के 
पृथक-एथक समझा दें तो मेरा मन स्थिर हो | इस पर उस साधु ने कहा 
“सुन बह हाथी सिकर्दर है जे कि तेरे नगर से होकर जाएगा । दूसरे 
यह कि एक राजा सिफला नाम का तेरे राज्य पर चढ़ाई करके तेरे राज्य 
को तहस-तहस कर देगा । तीसरे यह कि किश्पास जिसे तूने देखा है वह 
ईश्वर है और जे। चार व्यक्ति हैं वह अग्नि उपासक हैं और यहाँ आकर 
अपना मत फैलाये'गे | तत्पश्चात्‌ एक यहूदी आयेगा जो मूल्ता का धर्म 
प्रचार करेगा । तद्न्‍्तर इस देश में एक यूनानी वैद्य आयेगा जे। लोगों के 
बैद्यों का धर्म-कर्म सिखापुगा और लोग उसे बड़े चाब से सौखेंगे। फिर 
उसके पश्चात्‌ एक भर्मावलग्बी आशथेगा जो कि ईश्वश की आराधना की 
रीति बतायेगा | चौथी शज्नि का आशय यह है कि एक रखूल खुदा 
आयेगा जो घर्म प्रचार करेगा और इस वेश के निवासी उससे भागेंगे। 
पाचर्ब स्वप्न का आशय यह है कि पुक समथ वह आयेगा कि इस देश 
के समस्त निवासी अन्धों की भाँति बिना कुछ समझे बूमे जो कुछ कहा 
जायेगा कहेंगे | और विचारे किसान भी अन्धों की भाँति खेती बारी 
करेंगे और उन्‍हें अपने हानि लाभ का कुछ भी ज्ञान न रहेगा |? 

फिर साधू ने कहा “छुटमें स्वप्न का अभिप्नाय यह है कि इस देश में 
एक काल वह भी आयेगा जब कि बुद्धिमान लोग भिखमंगे हो जायेंगे । 
और संसार के समस्त दुर्खों के आखेटद होगे! और अप धनवान होकर 
उस की झिल्ली उड़ायेगे। सातवीं राध्ि के स्वप्म का यह आशय है कि 
इस देश में एक समय वह आयेगा जब किल्लोग उम्न धोड़े की भाँति 
संसार के समस्त घर-मृव्य को हस्तगत करने की इच्छा रखेंगे और उस 
में से किसी भिखरमगे तथा दरित्र के कुछ भी दान न करेंगे | 

“जारये' स्वप्म का आशय यह है कि फिर वह समय आयेशा जब 
संसार का दो भाग धनवान है| जायेगा और एक भाग द्रिद्री । यदि वह 
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धनवान आकाश झे घन दृच्य की वर्षा भी करेगें तो भी इन दरिद्रों का 
जल्ोभ न मिटेगा और सर्वदा घन ही के इच्छुक बने रहेगे। नवी रात को 
जो वूने स्वप्न देखा ६ उसका आशथ यह है कि एक समय संसार में ख्ोग 
इतने लोभी हो जायेंगे कि सदैव वह दूसरे के घन को तका करेंगे। 
दसवीं रात को जो सूने देखा कि एक सूखा सेता है परन्तु उसके चारों 
ओर की भूमि तर है।. . ... . 


इसी समय कीद को स्िकम्द्र का पत्र मिला कि मैं भारत में आा 
गया हूं अस्तु अब तुझे सेरे साथ मित्रता का ध्यवहार करना चाहिए । 
इस पन्न को पढ़ कर उससे उत्तर में लिखा “मैं तो आप का एक तुच्छु 
सेवक हैं तथा में स्वयं ग्राप के दुर्शनार्थ आ रहा हैं । इसके अतिरिक्त में 
चार वस्तुएं आपकी भेद में भेज रहा हैँ ओर आशा करता हूँ कि आप इसे 
आखों से भी प्यारी रक्खेंगे ।!” इतना लिख कर उसने साधु के कथनानुसार 
एुक सचिव, वैद्य और एक पुत्री के पत्र-याहक के साथ मेज दिया | 
तद्न्तर एक ऊंट भर कर भणि लेकर उसकी सेवा में चला | 


जब दूत उत्तर तथा उपयुक्त वस्तुओं के लेकर सिकन्द्र के भिकद 
गया और उसने देखा तो बढ़ा प्रसन्न हुआ और उस युवती के साथ विवाह 
कर लिया । इसी समय कोद भी पहुँच गया और उस मणि को 
भी उसको भेंट क्रिया | जब सिकन्दर ने अपना इतना आदर सस्कार देखा 
तो कीद के उसका राज्य सौंप कर स्वय' कन्नौज की ओर बढ़ा । 


सिकन्दर की कन्नोज पर चढ़ाई 


सिकन्दर जब कल्नौज के निकट पहुँचा लो उससे फ़ोर के सखल्धि कर 
के राज-कर देते रहने के लिये लिखा, परन्तु फोर ने एक न माना और दूत 
से कहा “जाकर सिकन्दर से कह देना कि में कीढ की भाँति काथर नहीं 
हैं। इसके अतिरिक्त में सी असंडय सेना रखता हूँ। सिकन्द्र इस 
बात का ध्यान अपसे दिल से मिकाल दे कि में उसकी अ्रधीचता 


सिकन्द्र की कन्नौज पर चढ़ाई श्ड६ 


स्वीकार कर सूँगा। अस्तु बह अपनी इच्छा की पूत्ति के लिये जो चाहे 
कर झकता है |”? 

जब घिकन्दर ने फ़ोर का उत्तर खुबा तो मारे क्रोध के ल्ञाल हो गया 
आर अबनी सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी | इधर फ़ोर भी अपनी 
अस्पा हजार सेवा लेकर कन्नोज के बाहर आया। अश्वारोहियों के अति- 
रिक्त फ़ोर के पास नौ हजार युद्ध के हाथी भ्री थे। जब सिकन्दर की 
सेना ने इन हाथियों के देखा तो उनके छुक्के छूट गये और बोली 
“महाराज आप के पास ते हाथी हैं ही नहीं फिर भत्ता इन मस्त हाथियों 
से क्यों कर जीत सकियेगा |” इस्त पर सिकनदर ने अरस्तु से इसका उपाय 
जज | 

आरस्तु ने उसे लोहे का एक ऐसा घोड़ा बनाने के कह्दा जिल्चका पेट 
खाली रखा जाय | लोहे का घोड़ा बन छुकते पर उस प्र एफ लोहे का 
आदमी सवार कराया | तत्पश्यात्‌ एक घिमान बनवा कर उसे उस पर 
बिखा कर घोड़े के पेट का बारूद से भर दिया ) फिर जब्र वह विभाव रखण- 
चेत्र की ओर बढ़ा तो'उसमें श्राग लगाने की आशा दी। श्राग लगते ही' 
'चह घोड़ा खबार सहित उड़ कर दूर जा गिश | जब सिकस्दुर ने यह देखा 
सो बढ़ा अस्न्न हुआ श्रौर एक हज़ार घोड़े हसी प्रकाश के बनवा कर मैदान 
की ओर बढ़ा | 

जब युद्ध छिड़ा और भार-काद आरस्स हो गई से सिकत्दुर नें उन 
बेढ़ों में आग लगवाई और बढ धढ़ाघड उड़ कर शज्ुओं पर गिरने लगे ॥ 
ज्ोर मे जब यह कौतुक देखा तो बढ़ा चकित हुआ और अपने गुक्तचर को 
इसका भद्‌ जानने के किये भेजा | दूत ने लौट कश कहा “इसका नाम 
लोप हैं. जिसे भारतीय सैनिक नहीं जानते |” सार्राश यह कि इस प्रकार 
जब चह चेड़े फ़ोर की सेवा पर गिरने लगे ते ह्वाथी तथा उसके सेमिक 
ड्याकुल होकर साग खड़े हुए । 

इूछ प्रकार प्रथम बार पराजित होकर फ़ोर ने फिर सेना एक््रित 
की और फ़िर युद्ध के लिये आया । सारे दिन मारकाट ढोती रही और 
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संध्या धोते ही थुद्ध बन्द कर दिया गया | दूसरे दिन जब दोनों सेनायें 
सण-क्षेत्र में आई तो सिकनन्‍दर मे फ़ोर से कहला भेजा “इस प्रकार 
सेनिकों को कटवासे से क्या लाभ। अच्छा तो थही हो कि हम ओर 
तुम मैदान में निकल आवबें और ईश्वर जिसे विजयी करे वही राज्य का 
अधिकारी हो |” फोर तुरम्त घोड़ा कुदा कर सिकब्द्र के संघर्ष के लिये 
मैदान में आ गया । आते ही उसने सिकम्दर के ऊपर अपनी सलवार 
चलाई परन्तु सिकन्दर के भाग्य का सूर्थ अभी चमकने के था, उसका 
प्रहार सफल न हुआ । अब जो सिकन्द्र ने बार किग्रा तो फ़ोश दो 
खण्ड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा | 

इस अकार कन्नौज को विजय करके उसने भारत के शेष शावकों के 
झुल्लाया ओर उन्हें भी निर्भव करके तथा स्वर्ग को जो कि फ्रोर का सेसा- 
पति था कन्नौज का सिद्दालन देकर उसे राजा बनाया तथा राजाओं से 
भी राज-कर लेकर उन्हें स्वतन्त्र कर दिया | 


सिकन्दर का मक्का में तीर्थ के हेतु जाना 
जब सिकन्दर कन्नौज में था उसी समय राजसभा के व्यक्ति ने कहा 
“स्हाराज ! खलील उत्लाह नाम के एक व्यक्ति ने एक घर बनवाया है 
जिसका नाम उससे काबा रखा हैं जो कि पूज्य स्थान है |” चअस्तु 
खिकन्दुर के उस स्थान के दुर्शन की इच्छा हुई। जब सिकन्दर काबा 
पहुँचा तो उस स्थाम का प्रधान कर्मचारी अर्थात्‌ गहीधारी मुसर क़तीब 
उसके सरसु ख आया | सिकनदर गे उसे बहुत सा घन हूब्य भेंट किया | 
तप्पश्चात्‌ *गे पेश उसके साथ परिक्रमा के छिय्रे गया। इसके अमन्तर 
इसमाईलियों ने दोहाई मचाई “जरा वंश के ज्लोगों मे हमें निकाल कर 
इसारा सब कुछु अपदरण कर लिया है ।?? सिकरदर ने उन्हें इसका अप- 

हरित स्वस्थ दिल्लाया और रबये भिख की ओर चल दिया | 
जब वह भिश्ल में पहुँचा तो वहाँ के शासक ने उसका बढ़ा स्वागत 
किया और वह वहाँ एक वर्ष रह कर उन्दुब्स की ओर घत्षा । स्न्दुद्स 


सिकन्द्र का भ्सार अ्रमण के लिये प्रस्थान श्प्प्व 


पहुँच कर उसे विदित हुआ कि यहाँ का शकज्ञ-काज एक बडी हो चतुर 
स्वी करती है जिसका नाम कैदाफ़ा है। अस्तु वह दूत का वेश घारण 
कर उसके पास गया। जब सिकनदर उसके सम्मुख पहुँचा तो केदाफ़ा 
ने उसे देखते ही पद्चिचान लिया और बोली “तुम इस छुद्य-भेत्र में 
सिकन्दर हो और अब तुम मेरे हाथ से निकल नहीं सकते ।”? 

इस पर सिकन्दर ने कहा “में तो सिकनदर का एक तुच्छ सेवक हैँ!!-- 
हस पर कैंदाफ़ा ने उसकी तस्रवीर मेंगा कर उसे दिखाई तो वह बड़ा 
चकित हुआ | सिकनन्‍दर की अवस्था देख कर उसने धीरज दिया और 
बोली “अब आप कहीं भों इस वेश में व जाइपुगा क्योंकि सूर्य यहि- 
अपने के| छिपाना चाहे तो असम्भव है? | आप इस बाल का ध्यात रवखें 
कि अब मेंने आपकी अधीनता स्थीकार कर ली, मेरी ओर से आपको ' 
कुछ भी हामि म पहुँचेगी और न शआ्रापका भेद्‌ किसी पर प्रगठ ही होगा । 
यदि आपके मन में किसी प्रकार का दो प भाव हो तो आप उसे भी निकाल 
दीजिये |” इस पर सिकरदूर ने अपने शर्म-कर्म को शपथ खाकर कहा ' 
“मैं मी तुझे कोई दानि न पहुँचाऊँगा, और सदेव तेरा दीन बन कर 
रहूँगा |"? 

जब सिकन्द्र ने इस प्रकार सौगंध खाई तो केदाफ़ा ने कहा “मेरी 
हार्दिक इच्छा है कि आप आज रात भर यहीं रहें और भोर होते ही 
चले जायें। परुतु सिकम्दर इससे सहमत न हुआ और बिंदाई . 
माँगी। जब कैदाफ़ा ने देखा कि सिकलदर थहाँ न झहरेगा तो उससे 
बहुत सी मूल्यवान वस्तुएँ उसे सेंड में देकर विदा किया-। 

सिकन्दर कैंदाफ़ा के पास से बिंदा हे।कर अपने डेरे में आया | 
उसके हृंदूय में श्रब खंसार-अमण की इच्छा जाअत हुई, अस्तु वह उसकी 
तैयारी करने जगा | 

बल पा हो. 
सिकन्दर का संसार श्रमण के लिये अस्थाव 

सिकनदर ने अपनी इच्छानुसार स्रारे संसार का असण किया | जहाँ: 

कहीं बह जाता था वह सब शासकों से यही कहता था "मेरी इच्छा 
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युद्ध की नहीं है, बढ्कि में शाम्ति चाइता हूँ, श्रस्तु तुम ल्लोग निर्भय 
दोकर मेरे पास आकर मेरी अच्रीनता स्वीकार कर लो |? फलतः संसार 
के समस्त नरेशों मे उसकी अधोनता स्वीकार कर ली। इस यात्रा में 
कई स्थानों पर उसे बड्ी-बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ा, परण्तु 
बसने धीरज के स्राथ उन सबका सामना किया और अन्त में सफल 
मनारथ हुआ । 


सिकनदुर इसी अकार अमण करता तथा नरशेशों से अपनी अधीनता 
स्वोकार कराता हुआ उस स्थान पर पहुँचा जिसे ल्लोंग इस संसार का 
छोर बताते हैं | बहाँ पहुँचने पर लोगें। ने उससे कहा “महाराज इल 
पर्वत के उस पाए अऋ्वकार ही अन्धकार है और लोगों का कथन है कि 
उस्री अब्यकार में एक पुसा सेता है जिसका जल श्राचसन करने के 
पश्चात्‌ अत्येक भाणी अमर हो जाता है ।? 

सपथु क्त कथन को सुन कर सिकन्दर के मन में उस जला के पीने की 
. इच्छा हुई अस्तु कुछ बॉँकें सेनिक तथा चाल्लीस दिन की भोजन-सामग्री 
ले कर वह उस ओर चल पड़ा | उस स्थान के मिकट पहुँच पर उसने 
पथ-अदर्शक से कहा “तुम सथ ने करो । भेरे पास दो अमूल्य रत्न है। 
उनमें से एक का गुण यह है कि यदि अच्धकार में उस रत्न को निकाला 
जाय तो चारों ओ! उजाला हे जाता है और दूसरे का गुण यह्ट है कि यदि 
चह् बाहए निकाल लिया जाय तो समस्त हिंसक तथा विषैशे जीव भाग 


जाते हैं ।?? 


इलना कद कर सिकह्दुर ने पहिल्ला रत्त पथ-प्रदर्शक के देकर दूसरे 
के स्वयं अपने पास रक्खा | इस प्रकार बह उस पथ-प्रदर्शः के पीछे- 
पीछे है| जिया | दो दित तथा दो रात लक तो थे एक ही मारे पर 
चलते रहे परन्तु तीसरे दिन चह एक दो मेोहानी पर आये | यहाँ राजा 
अपूसी सेवा सहित पथ प्रदेशंक से पृथक है। गया। पथ प्रदर्शक ने उन 
“को बहुत पुकारा परन्तु किल्ली के कान मे उसके शब्द न पहुँचे । अन्त 
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सें बह विवश हे कश अकेला ही उल सेते पर गया और वहाँ से जत्त 
“पीकर लोटा | 

इधर सिकरदर प्‌थ-प्रदर्श से पृथक हे। कर अन्धकार के साम्राक्ष्य 
में पड़ा । इस अन्धकार में उसे कोई वस्तु दिखाई भमहीं पढ़ती थी | निदान 
चह चलते-चल्लतेगेकालिया पर्वत के निकट पहुँचा | यहाँ उसे एुक शब्द 
सुनाई पड़ा जैसे कोई कह रहा हे “यहाँ पर जे पापाण के टुऋड़े पड़े हैं 
उसे जे। लेगा बह पछुलाएगा और जे न लेगा बह भी पछुताएगा |? इस 
कंढ-सवर के सुन कर उसके बहुत से सेनिकों ने तो उन ढुकड़ों को उठा 
'लिय्रा और अधिकांश ने यह सेव कर इस हुझड़े के। लेकर कहीं किसी 
विपत्ति में न फेसना पड़े छुआ तक नहीं | 


इसी प्रकार सिकन्‍द॒र के आठ दिन विपत्ति में बीत गये और उसे 
अम्त की धारा न मिल्ली तो उसने घबरा कर ईश्वर से शार्थना की “हे' 
दीन-बन्धु ! दोना-नाथ ! अब तुम हमें इस विएदा से उबारो । हम लोगों 
'के अरब अ्र्धत की इच्छा लेशसात्र नहीं है?” तब नवे' द्वि. वह लोग 
अन्धकार साम्राज्य की सीमा का पार करके दीघरमान प्रदेश में पहुँचे । 
यहाँ उन कोगों ने उन पौपाण के टुक्ों के देखा तो उन्हें ्ात हुआ 
कि वे मूल्यवान र॒स्त हैं | इस पर जिन्होंने कि थोड़े ही लिये थे | वह 
'पछुताने लगे यदि हम और लेते तो अच्छा होता और जिन्होंने बिलकुल 
ही नहीं छुये थे वह उनसे अधिक पछताये यदि हम लोग थेड़ा-थोड़ा 
भी ले लेते तो लाभ में रहते । 


अस्तु यही सब विचारते हुये सिकन्द्र तथा उसके सेनिक आगे बढ़े । 
अन्त से चह पुक्त अपरिचित राज्य में पहुँचे | जब वहाँ के निवासियों मे 
(लिकन्द्र को सेना सहित देखा तो बड़े चक्तित हुये कि आज़ तक संस्तार 
का काई शासक हम लोगों के देश में पदाप॑ण नहीं कर सका फिर यह 
“लोग किस भाग से आये । अस्तु यही सब विचार कर वहाँ के समस्त - 
'शभासद्‌ राजा-सहित सिकन्दर के निकट आकर नत-्मस्तक हुए, और 


श्८ ३ शाहनामसा[«-- चतुर्थ भाग 


बोले 'सहाराज |! आपने आपने चरण कमल हाश हमारे देश के पवित्र 
कथा अस्तु हम ल्लञोग आपके बड़े कृतज्ष हैं |?! 

खारांश यह कि इस प्रकार सम्मानित होकर सिकन्दर तथा उत्तकी 
सेना ने विश्लाभ किया । यात्रा की थकावट दूर होने के पश्चात्‌ सिकन्दर 
न उन लोगों से पूछा “इस्र देश में कौन-कौन-सी वस्तुयें अद्भुत हैं |” इस 
पर उन लोगों ने बहा “महाराज ! यहाँ पर दो बड़े विचित्र बृक्ष हैं. जिल्हें 
इंश्वर ने बाकशक्ति अदान की है--उनमें से एक ख्री है और दूसरा पुरुष । 
पुरुष शृक्ष दिन के समय समस्त प्रश्नों का उत्तर देता है और स्त्री वक्त 
राज्नि के | परन्तु उनकी भाषा समझ लेसा सर्च साधारण का कार्य नहीं 
हे । थहाँ पर कुछ थोड़े से ही विद्वान ऐसे हैं जे। कि उनकी भापाओं के!, 
समझ सकते हैं [? 

इन ज्ञोगों को बातों के सुन कर सिकन्दर के उन अदभुत बृत्तों 
के देखने की लालसा हुई, अस्तु वह उन लोगों के साथ उन वृक्षों के 
निकट गया | चहः पहुँच कर सिकन्दुर ने उस बृक्ष के स्वर के खुना तो 
उन विद्वानों से उसका अ्रथ जानना घाहा | इस पर एक ने कहा “महाराज ! 
वृचा का कथन हैं कि यह अपरिचित व्यक्ति सिकन्‍दुर भरेश है जिसने कि 
सार संसार को विजय किया है | यह नरेश चाल्लीस वर्ष तक जीवित 
रहने के पश्चात्‌ इस असार संसार को त्याग कर परलोक की यात्रा करेगा ।?? 
दवा की भविष्य-वाणी सुन बर सिकन्दर के बड़ा दुःख हुआ । वह 
साचन छगा 'फिन वेब्ल दस दर्ण ही राज्य किया अब केबल दस वर्ष 
अगर शप रह गय । यह सोच कर उसकी आत्मा के बड़ा क्लेश हुआ ।?? 
उसने उन विह्ठानों से कहा “बया झुमे यह भी ज्ञात हे। सकता है कि 
अब मैं अपनी सेना में पहुँचे गा अथवा नहीं ९?” 

सिकरदुर के इस प्रश्न पर दुक्षों ने फिर शब्द किया, जिसका अनुवाए 
उन विद्वानों ने यों किया “वृक्ष का कथन है कि यदि आप अरुक सा 
से हो कर जायेंगे दो अवश्य अपनी सेमा में पहुँच जायेगे । इसके अति- 
रिक्त बुद्ध का यह कहना है कि अब आप अपना शेष जीवन ईश्वर की 


५ गा 


सिकन्दर का संसार पअ्रमण के लिये प्रस्थान श्पः 


आराधना में बितावे ओर किसी देशाटन तथा युद्ध की ओर ध्यान न दें ।?? 

इसके उपरान्त सिकन्दर ने उस बकृच्च से यह पूछा “मेरी इच्छा रूम 
जाकर अपनी माता को देखने की है अस्तु आप की क्या सम्सति है !”? इस 
प्‌र उसे यह उत्तर सिद्या “यू अ्रपने इस विचार को त्याग दे क्योंकि तेरी 
माता तथा कुट्ठुम्ध्ियों का दमन अब तुझकों बढ़ा नही है| ध्यान रहे कि 
यदि तू मेरी बात न मानेगा और रूम की ओर प्रस्थान करेगा तो वहाँ तक 
न पहुँचकर मार्ग ही में तेरी झत्यु हो जाएगी? | सिकन्दर इस उत्तर को सुन 
कर बड़ा दुखी हुआ ओर उसी छ्क्ञ के बताये हुये सार्ग से चल पड़ा | 

चक्नते-चल्तते वह एक दूसरे देश में पहुँचा | ज्ब यहाँ के निवासियों 
को उसके आगमन का समाचार मिला तो सब के सब दौढ़ते हुए उसके 
निकट आये और उसके चरणों पर गिर कर बोले “महाराज | हम छोग 
बढ़ी बियदा में पड़े हुए है। अब आप ही हम लोगों के प्रा्णों की रक्षा 
कीजिए ।? इस पर स्िकल्दर न उनके कल्लेश का कारण पूछा । इसके उत्तर 
में उन लोगों मे कहा “महाशज ! प्रत्येक वर्ण याजूज़ माजूज नाम के दो 
देत्य अ्रमुक भार्ग से हमारे देश में आते हैं. और मनुष्यों तथा पशुओं का 
सकण करके हम लोगों के खेतों का विनाश कर चलते जाते हैं |”? 

इस पर सिकल्‍दुर ने उनसे कहा “भल्ना उन की आकृति कैसी है !? 
तब उन लोगों ने कहा “उनका मुख दीक्षमान है. तथा उनके खम्बे-लम्बे 
केश हैं । उनकी जिला चारदार तथा उनके पाँव बड़े-बड़े लोहे के खूर्थी 
की तरह है| उनके दोनों नेत्र बड़ी थाली के समान रक्तमथ हैं । जब वह 
सोते हैं तो अपने एक कान को वह बिल्छा लेते हैं. ओर दूसरे से अपने 
सारे शरीर के ढक लेते हैं। उनकी गणना करना मनुष्य की सामथ्य के 
बाहर है. क्योंकि उनकी ख्ियाँ एक एक बार में सहस्तों बालकों को जमा 
देतीं हैं!” इतना कहे कर उन खोर्मी ने सिकनन्‍दर से कहा “दीनामाथ ६ 
था तो आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम लोग इन दैस्‍्यों की पेशालिक 
यंत्रणा से मुक्त हो जाँय अत्यथा हस जोंग इस देश को व्याथ कर आपके 
साथ चले चलेंगे (! 


श्ध्द शाहनामा-- चढ॒र्थ भाग 


उनकी इस लिःसहाय तथा दुखी अवस्था के देखकर सिकन्दर से 
अपने सन्नियों तथा विद्वानों से इस पर परामश किया | उन लोगों ने कहा 
यदि उस मार्ग का अवरोध लोहे की गगनभेढी दीवारें खड़ी करके कर 
दिया जाय तो यह लोग उनकी अन्त्रणाओं से बच सकते हैं| अस्तु 
सिकनद॒र ने लेहारों के बुला कर उस कज्ोद्दे के प्चंच को औपधियों की 
सहायता से इस प्रकार फू कया दिया कि लोहा गल कर उस मार्ग मैं 
दीवार बन गया । अब यह सिकन्दरी दीवार बन गई तो वहाँ के लोगों के 
प्राण बचे | 
वहाँ से बिदा होकर सिकदुर चीन तथा यूनान होता हुआ भारत में 
पहुँचा । यहाँ सिल्ध देश के नरेश मे उसफा स्वागत किया। थहाँ से 
बहुत सा घन द्रव्य भेंट के स्वरूप में लेकर वह यमन पार करता हुआ 
बालुल् पहुँचा । यहाँ बावुल्न के भरस्थल में उसने डेरा डाला । फिर बहोँ 
से भी भस्थान करके जब वह उसी मरुस्थल के निकद एक पर्वत पर पहुँचा 
तो वहाँ एक यूद्ध पुरुष दीख पड़ा जिसके दोनों कान लग्बे-लग्बे थे। 
जिसे उसके सेवक पकड़ कर उसके निकट ते आये | सिकन्दर ने उस वृद्ध 
से उस स्थान का हाल ज्ञात करना चाहा । 
तब उस क्ुद्ध ने कहा “यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नगर है. जिसकी 
धत्येक दीवार बेलों, फूर्ला तथा गत राजाओं और वीरों के चित्रों से चिश्रित 
हैं। इसके देखने से मनुष्य को अपनी भूख प्यास भूल जाती है |? 
सिकरदर में इस पर कहा-- अच्छा यह तो बसा कि अब उस स्थास पर 
लोगों की बस्ती है अथवा नहीं !!” राजा की यह बात धुन कर उस घृद्ध 
ने कहा---' इस समय वह स्थान निर्जन है परुतु फिर भी ऊ ये द्व्नि 
जनमाजुप नदी के जल में से निकल कर उस नगर में आते हैं और अपनी 
अपनी मचछुलियों के क्रून कर वही भोजन करते हैं और फिर जलमभ हो 
जाते हैं”? 
जय सिकरदर को इस अदभुत बात का पत्ता चक्का तो उसने अपने 
कुछ मनुष्य इन आशियों के। बन्दी करने के हेतु ब्थिक्त कर किये | 


सिकन्द्र नरेश की मृत्यु श्घछ- 


फलत; उन लोगों ने उन जल-भिवासियों के बन्दी कर सिकब्बर के 
सम्मुख अपस्थित किया । 

जब राजा ने उन्हें देखा तो व बहा प्वक्षित हुआ क्योंकि देखते में 
तो वे निरे बालक प्रतीत होते थे परन्तु थे बड़े चअतुर। उनके चातुर्य 
की प्रशंसा करके उसने उससे इस नगर का इतिहास पूछा। उन्होंने 
कहा “यह कैखुसरों की राजधानी थी और यहाँ के प्रत्येक धर के नीचे 
बहुत सा घन गड़ा हुआ है |” अस्तु सिकनदृर भे उस स्थान को खुदवा 
डाला और वास्तव में उसे इतना घन मिल्ला जिसका अनुमान उससे 
स्वप्न में भी न किया था। इस धन का लेकर वह आगे बढ़ा और 
अपनी सेना से जा भिल्ला । इस हमे में उसने बहुत सा धन अ्रपने 
सैनिकों को बाँद दिया। 


मिकन्दर नरेश की मत्य 


देशाटन के पश्चात्‌ जब सिकनदर अपनी राजधानी का लौटा तो 
पक दिन बसने लोगों से कहा “अपने भ्रमण में मंत्र एक बोलता छृत्त 
देखा जिसकी भविष्य वाणो से झुझे यह ज्ञाच हुआ कि में चालीस 
वर्ष तक जीवित रह कर सांसारिक सुख भोग करूँगा, अस्तु मेरा 
समस्त जीवन बीत चुका है, अब केवल एक वर्ष और शेप रहा है। 
कयगानी घेश के बहुत से राजकुमार हैं ओर मेरे कोई सब्तान नहीं 
है। अतः मुझे सथ इस बात का है कि कहीं मेरी खझुत्यु के पश्चात 
अह लोग आपस में युद्ध न करें । में चाहता हूँ कि सब का बच्च कर 
के केवल पुक राजकुमार के शेप रख कर उसे अपने वाज्य का उत्तरा- 
घिक्रारी बसाऊें, ।” उसने इसी बात के अरस्तु के पास खिखकर भेज दिया 
और इसकी भी सम्मति भाँगी । 

आअरस्तू ने सिकनदर का उपयुक्त बिजार पढ़ा तो सन्ष हो गया और 
उसके उत्तर से सिकादर के किख भेजा “राजकुमारों का बध करके 
उसके रक्त से आप अपने ह्वार्थों को क्यों रंगते हैं। मेरे भवालुसार यदि 


श्नप शाहनामा--चतुर्थ भाग 


आप सबको एथक्‌-ए्थक्‌ देशों का शासक बना दें ते सुछे आशा हैं 
कि वह गृह-शुद्ध की ओर अग्रसर न होकर अपने-अपने राज-काज मेँ 
लगे रहेंगे ।” सिकन्दर ने अरस्तू की सश्सति के अ्रनुसार प्रत्येक राजकुमार 
को अपने राज्य का एक भाग देकर उन्हें बसला दिया क्रि वह बोग 
मूल कर भी रूम के राज्य की ओर दृष्टिपात न करें और एक बूसरे के 
साथ सद्दालुभूृति रकखें । 
आपनी अन्तिम घड़ी आने के पूर्व ही सिकन्द॒र रोगपर्त हे। गया, 
ओऔर दिरनों-दिम उसकी अवस्था बिगड़ती ही गई । । एक दिन जब 
उसकी अवस्था असाध्य हो गई ते उसने अपने मंत्रियों तथा देश के 
अन्य श्रेष्ठ पुरुषों को बुला कर कहा “देखो भेरी खी रोशनक गर्भवती 
है| यदि उसके गर्भ से पुत्र का जन्म हो तो तुम लोग उसे रूम का 
आसक बनाना ओर संदेव उसकी आजा का पालस करता और श्रदि 
यत्री है| तो युवती होने पर उसे कयानी धंश के किसी थेग्य शजक़ुमार 
से उसका विवाह करके मेरे लस जमाता को रूम का अधिकारी बनाना | 
अपनी अन्तिम इच्छा कहने के पश्चात्‌ सिकन्‍दर को आत्मा सुरपुर 
को चक्की गई । इधर उसके समस्त अज्ञागण तथा सभासदों ओर मंत्रियों 
तथा कुदुम्बियों ने उसके अति चालीस दिन तक शोक मनाया । 
लिकन्दर के राज्य-विभाग के अनुखार कयानी बंश के समस्त राजकुमार्ों ने 
सिहासनाझूढ़ हे। अपने-अपने अधीन देशों के राजकाज के देखना आरम्भ 
किया | इन शास्रक्रों के शासत काल में कोई युद्ध नहीं हुआ और दो 
सी वे तक इस ज्ोगों ने शान्ति-पूर्वक शज्य किया । अन्त में जब इनके 
भाग्यन्चक्र ने पलटा खाया तो यह सब सासानियों द्वार पराजित 
किये जाकर अपने अपने सिंहासन से च्युत किये गये। अब हम 
सासानियों के शासनकाल के वर्शन की ओर अग्रसर होते हैं । 
सासानियों का शासनकाल 
द्वारा की मसृध्यु के पश्चात्‌ उसका चुन्र सासान सिकम्दूर से भयभीत 
"होकर भारतवर्ष की और भागा, ओर यहाँ से चल कर वह काबुल 
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पहुँचा । वहाँ एक गदरिये की चाकरी कर दिन भर उसकी मेड 
घराया करता और इस झकार यह अपने दुःखढ समय को व्यतीत 
करने छगा | 

जब उसकी अशुभ घड़ी बीच गई तो काछुल-गरेश बाशुक से एक द्विन 
स्वष्म में दखा कि एुक बढ़ा तेजवान पुरुष हाथी पर सवार होकर आया 
और बेला “हे राजा तुम्हें में द्िग-विजबी होने को बाई देता हूँ ॥”? 
सबेरे जब काबुआ नरेश उठा तो उसने लोगों के अपना स्वप्न कह सुनाया 
ओर उस मलुप्स का परिचय पूछा । इस पह लोगों ने कहा “हे राजन ! 
इस मलुष्य का नाम सासान है |”? 

पूस्तरी रात के जब फिर काबुल नरेश ने स्वप्त में देखा कि अग्नि 
कुण्ड में आग अ्र्ववल्तित।हैं ओर वही पुरुष कह रहा है हे राजा अग्र 
लुम भी अग्नि उगासक है| जाश्रो क्‍योंकि मेरे पूर्वजों की यही रीति तथा 
यही धर्म था ।? दूसरे दिन जब काछुल नरेश सेकर उठा सो उसमे लोगों 
से उस थुवा का ठिकाना पूछ कर उसे छुलवाया | 

जब वह राजा के सम्मुख आया ते शजा मे उससे उसका परिचय 
पूछा, परन्तु सासान ने भय के मारे अपनी जिह्मा तक म छिलाई । उसके 
इस अक्रार भथभीत' देख कर शजा ने इसे ढ्राढ़ल बधासे हुए कहा “हे 
युवक ! में वचन ता है. कि तुम का किसी प्रकार द्वाति न पहुँचाऊकँगा |! 
राजा ले इस्र प्रकाश असय द्वान पाकर उस युवा में कहा “मैं दारा का पुत्र 


हू और भेश नाम साम्रान है |” | 
आखुक के अब यह बविदित हुआ कि वह द्वार का पुत्र है ते उससे 


उसका बड़ा सम्मान किया और उसके साथ अपनी एक सुन्दर पुत्री का 

विवाह कर के स्वथ अपनी प्रजा सद्दित उसका घर्माचल्म्बी हो गया । 

ईश्वर की कृपा से उसकी पुत्री ने गर्भ धारण किया और रवमास पर्यान्‍्स 

पुक खपयान तथा तेजवान पुद्चध को जन्म विया। जिसका ताम अंदे शेर 

बाबुवा रेखा गया। अकरस्मात सास्राव की झत्यु हे। जाने पर काइुल 

नरेश स्वथ' ही उसकी देख-रेख करने खगा। जब अर शेर बाबुका युवा 
१६ 
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हुआ और उसके बल तथा विद्या बुद्धि की कीर्ति संसार में फैली तो री 
देश के शासक अब्वान का भी इस युवा की सूचना मिली | जब उसे 
यह घिदित हुआ कि अर शेर बाबुक दारा के वंश से है तो उसे उसके 
देखने की लालसा हुड्दे । अस्तु उसमे काबुल नरेश के इसी आशब का 
पन्न लिखा । 

जब बाक्षुक मे उस पत्र को पढ़ा तो अब शेश् बाबुकान का भेज कर 
साथ ही यह भी कहला भेजा कि कृपया आप इसकी विश्वा तथा 
रहन-सहन और आदर सृभ्मान की ओर अवश्य ध्यान रखियेगा, जिससे 
किसी प्रकार भी इसकी आत्मा दुखी म होने पाथे | जब अद॑बवास ने अब्रको 
देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे अपने अन्य चार पुत्रों की भाँति 


श्खने लगा । हे 
निदान एक दिन जब वह अन्य चारों राजकुमारों के साथ आखेट को 


गधा था उसने एक सृभ सारा । इस पर एक राजकुमार ने कहा “यह सगे 
मेरे लच्य से मरा है और अदशेर यद्द कहने लगा कि नहीं जी इसको 
मैंने मारा है। अस्तु इसी प्रकार दोनों में बत-बढ़ा हों गया। इसकी 
सूचना जब अर्देवान को सिल्ली तो उसने अपने छुत्च का पक्ष किया शौर 
अब शेर को बहुत ऊँचा-नीच कहा | तद॒न्तर उसने शसे अपमानित करने 
के हेतु हयशाला का संरचक नियुक्त कर दिया । अस्तु अर्द शेर विवश 
होकर उसी अश्यशाला में रहने छूगा। 

इस काल में राज-भथा के अनुसार एक शासक के बहुत सी राचियाँ 
है।ती थीं, और इसी प्रथा के अनुसार अर्दवान के भी अमेक रामियाँ थीं 
जिनमें से एक अत्यन्त रूपचती तथा नवथीवना थी | इसका नाभ गुलनार 
था । अर्वान इस पर इतना आसक्त था कि वह उसे अपनी पथ्रानी बनाये, 
था और सारा शाजकाष उसी के अधीन था। एक दिन अकस्माव उसकी 
इष्टि अद शेर पर पड़ गई । उसके शुगढठित शरीर तथा सौन्दर्य के देख 
कर गुलनार उस पर आसक्त दे गई और राज्नि होते ही वह उसके पास 
गई और उससे कुत्सित प्रस्ताव किया; पर अर्दशेर ने उसके प्रस्ताव केः 
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न माना । ओर उसे बहुत ऊँचा-नीचा समकाया | परन्तु कासाव्थ गुलतार 
वे एक ने जाना और उसे बहुत अक्रार के शेज्लोसत देकश तथा अपनी 
कपूदी बातों द्वारा उससे स्वीकार करा ही लिया । 

अन्त में अर्दरोेर ने उसकी काम-वृक्ति की, और दोनों का थह्द पाप- 
कर्म कुछ दिनों तक योंही चल्नता रहा | एक दिन गुल्लवार में अं रोर 
से कहा “राजक्राप मेरे अधिकार में है भ्रस्तु चल्लो चढ़ाँसे रत्वादि लेकर 
इस देश के स्याग कर किसी दूपरे देश में चक्ते और वहाँ सुश्र पूर्वक 
रहें !? जब अर्दशेर ने भरी इसे स्वीकार किया तो एक दिन शुल्लनार राजक्राष 
से बहुत से रत्न लाई । फिर दोनों पेमो एक-एक:अश्व पर बैठ रातों तर 
अर्दवाव के राज्य की स्लोमा के पार कर गये, ओर पुऊ सोते के क्रिनाओे 
खह्वर कर चादह्या कि थोड़ा विश्वाम करे, इतने में वहों पर दो सजुष्ण प्रगट 
हुओ और इन दोनों के उस स्थान परन उडरते का आदेश देकर 
आम्वर्ध्यान है| गये | इल ईश्वरीय सहायता के पाकर उन लोगों ने 
फिर अपने घोड़ों के बढ़ाधा ओर बात को बात में अप्ततर्ख पारस जा 
पहुँचे । 

इधर जब खबेरावहुआ और अर्वान के गुलवार के भाग जाने का 
'समाचार मिल्ला तो वह बढ़ा दुल्ली हुआ और तुल्त अपने चीरों के इन 
दोनों के पकड़ लाने का आदेश करके बिढा किया | यह लोग अपने 
धेड़ों के भगाते हुये उसी सोते पर पहुँचे परन्तु जब यहाँ उनके यह 
बिद्वित हुआ कि वह लोग यहाँ 4हरे थे और हम ज्लोगों के आने के पूर्व 
ही यहाँ से 'चत्ते! गये तब यह स्वोंग बड़े दुखी हुये। और शत्त भर 
बहां विश्ञाम करके आत।काल अदुब्नान के पास ह्लॉट कर उसे सब कह 
सुनाया । 

अर्दवान उन लोगों का कथन खुन कर बड़ा दुखी हुआ और उससे 
ज्ये।तिपियों के। छुल्ला कर गुल्लनार तथा अदशेए के बारे में परामर्श किया । 
डन जोगों ने कहा महाराज अबंशेर एक द्ग्विज्लयी शजा है । उससे 
आप के बड़ी हामि पहुँचेगी । यहाँ तक कि वह आप के वंश के प्रप्येक 
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जकुमार का बघ कर बालतेगा |” अर्दवान ज्येतिधियों की यह बात सुन 
२ बड़ा दुखी हुआ और उसने बहमन के जे किउसका सबसे बड़ा पुन्न था 
न अस्घर्ख़ पारस भेजा और उसे बतला दिया “तुम उसके बल के मस 
दने देना और उसे किसी प्रकार से बन्दी करके लाना |? 

इधर ते बहमन उसे बन्दी करते के लिये चला और उधर पाश्स के 
सस्चक ने स्वग्न देखा “के।ई कह रहा है कि तुम्हारे राज्य में अर्दशेर 
सका एक थुवा आया है जे कि ईशान का शासक हेने बाल्ला है। सुभ 
से आदृश भाव के साथ अपने राज भवन मैं बुला कर रक्खो और 
सकी अधीनता स्वीकार करो |?” अस्त के शासक ने भातःकाल हेते 
इस बात की घापणा करा दी कि हमारे राज्य में अर्दशेर नाम का युवक 
ग़कर ठहरा है। जे काई उसका पता पाये तुरण्त दर्म सूचित करे क्योंकि 
वच्च में मुझले यह बतलाथा गया है कि भ्रविष्य में शीक्ष ही बह ईशा 
| शास्रक द्वोगा । 

इधर अर्दशेर जब अतिथि-शाल्ा में पहुँचा तो उसने बहाँ के अव्येक 
वास्री के अपया जाम बता दिया | जब इस बे"णा की खुचना विदित 
ई से| वहाँ के संरक्षक ने उसका बड़ा आदुर-सम्मान किया ओर राजा 
भी इसकी खुचना भेज दी | 

राजा भर्दशेर की उपस्थिति की खुचना पाकर स्वर्य वहाँ गया और 
से बढ़े सम्मान के साथ अपने राज-भवन में छात्रा तथा सब से उसकी 
चीनता स्वीकार करने के कहा | फलतल३ सबने उसे राजा मान कर 
सके सम्मुख मस्तक झुकाबा । इसके पश्चात्‌ अ्स्तर्सख के शासक ने कहा 
'भहाराज ! सेना उपस्थित है। अब आप जिस ओर के लिये आज्ञा करे 
मे सब सेना सहित उश्च ओर प्रस्थाल करे ।!? 


दे शेर बाबुकां का अन्त्ख पारस की राजगढ़्दी पर बैठना 
उपरोक्त शिव्टाचार के पश्चात्‌ अस्त के' शासक ने एक रत्म-मडित 


तहासन मंगा कर अर्द शेर के उस पर बिठा कर राजझुकुट पहनाया | 


आअदंशेर बाबुकां का अन्त पारस की राजगही पर बैठना श्ड्ड्रे 


जब अद शेर ने देखा कि यहाँ की प्रजा सेरे ऊपर तन सन घन से निद्धावर 
हो रही है तो उससे सब को घुला कर कहा “मेरी इच्छा है. कि अर्ठवान 
घर आक्रमण किम्रा जाय और उसे पराजित किया जाय । इसका परिणाल 
यह होगा कि किए अन्य देश के नरेश हमसे युद्ध करने का साहख व 
करेंगे [?? 


इबर अर्द शेर लेगों की सम्मति ही ले रहा था कि उच्चर उसे अर्द« 
घान के पुत्र बहमन की चढ़ाई का संदेशा मिला । अस्तु वह भी अपनी सेना 
लेकर रण-क्षेत्र में आजा परन्तु अतिहन्दी की सेना में. से किसी का साहस 
न हुआ कि झआर्दे शेर के सामने आये । फलत; सेनापति मे उस्रकी अधी- 
नता स्वीकार कर की | 

जब बहमन के यह सूचना मिली कि हसार सेभापति बबाक ने अ्र्द 
शेर की अधीनत्ता स्वीकार कर ली तो उसे बड़ा खेद हुआ । उसमे सारा 
बृतानत अपने पिता को लिख भेजा और एक नूतन सेना सहायतार्थ 
मंगा भेजी । सेना के आते ही बहमन रणत्षेन्न में आया और दोनों ओर 
से मार-आट आरम्म हो गई। वबाक के सैनिकों ने बहमन के सैनिकों 
के बढ़ी क्षति पहुँचाई । इसी बीच एक बाण बहमन के लगा जिससे बह 
घायल होकर प्रध्वी पर आ रहा । उसने भी अर्द शेर का आधिपत्य मान 
किया । शरद शेर ने पराजित का बड़ा सम्मान किया और उन्हें बहुत सा 
धन पुरस्कार-स्वरूप दिया | 


. बंहमन को अधीन करके अद शेर ने री देश पर चढ़ाई की | उधर 
से अर्दूवान की अपनी सेना लेकर आया | चालीस दिन तक युद्ध होता 
रहा परन्तु कोई विजयी न हुआ । चाल्लीसवें द्विंग देवी सहायता मिल्लीं 
और पएुक आँधी इसतसी जेग से उठी कि पथ्वी की सारी धूल उदड़-पड़कर 
अदेवान की सेना की ओर बह चली जिससे सैनिक पीढ़ित हो 33 । 
इधर अर शेर की सेना ने जो जह अवसर पाया तो भट्ट अति-हुन्दी की 
सेना पर छूट पढ़ी और अधिकांश सैनिकों के घराशाबी कर दिया। 
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इस आक्रमण से अचान की सेना भाग लिकल्ली और यह स्वयं 
बन्दी हुआ ओर फिर अर्द शेर की आज्ञा से उसका शिर काट लिया 
गया | तत्पश्चात्‌ उसके दो पुत्र मा बन्दी हुए. और शेष दो भारतवर्ष की 
ओर भाग गये । इस प्रकार अदंवान के कुटुम्बियों' का सब्बेनाश करके अबू" 
शेर ईरान के राज लिहासन पर बैठा । 

ईशान विजय के पश्चात्‌ अर्दा शेर ने चालीस वर्ष तक सुखपूर्वक 
राज्य क्रिया । उसकी झत्यु के पश्चात उसके पुत्र शापूर ने बत्तीस्न वर्ष 
तक राज का भार श्ृम्माला । इसके शासनकाल में सारी अजा इससे 
सब्तुष्ट थी । 

इश्के पश्चात उसके पुत्र ऊरमिज्ञ ने एक वर्ष नो माख सक राज्य 
तदुपरान्त शज्य का भार उसके पुत्र बहराम प्रथम परः पढ़ा परन्तु यह 
तीन बर्ष तथा दो मास्र के पश्चात्‌ ही राज सिंहासन अपने पुन्न बहरास 
ट्विवीय के लिये छोड़ कर परलोक सिघाश | इसने उन्नीस बे तक 
बड़े न्‍्याथ के साथ राज्य किया । इसकी झृत्यु के पश्चात्‌ थोड़े काक्न के 
लिये उसके पुत्र ने राजमुकुट धारण किया फिर उसके पोन्न की बारी 
आई और उस्रवे भी नव वर्ष राज सुख भोग कर यसपुरी का मार्ग 
पकड़ा । 

इसके अनचन्‍्तर शापूर ने खात वर्ष तक राज करके इस संसार को 
व्याग दिया । उसके स्थान पर उसके दूसरे भाई अर्द शोर ने दल जप 
तक अज्ञा पालन किया | पत्पश्चात्‌ शापूर के पुत्र शापूर द्वितीत ने पाँच वर्ष 
चक राज-काज देखा | इसके उपरान्त उश्का पुत्र बहेरास ने चाजीस 
घर्ष तक राज्य किया । उसकी झृत्यु के पश्चात्‌ उसके घुअ ने बाईस 
वर्ष तक राज्य का सुख भोगा । इसके पश्चात्‌ उसके पोौन्न बहैराम गौर 
ने बहुत दिनों तक शास्नन किया और फिर, अपने पुत्र को राजगद्दी सींप 
कर स्वर्थ यमपुरी चत्म दिया | 

इसने अधारह बषे तक शासन को बागडोर अपने हाथ में रखखी 
फिर अपने पुञ्र छुप्नुज को उसका उत्तरदायी बनाया। यह केपल्ल 
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दो ही वर्ष तक शारूक रहा । इसकी झत्यु के पश्चात्‌ राजा का भाई 
फीरोज़ स्षिह्लखन पर बैठा और ग्यारह व५ के पश्चात झून्यु को भ्राप्त 
छुआ । फिर बज़ासन ने भी चार वर्ग राज कश्के इस संसार को त्याग 
किया । 


बल्लाशन के पश्चात्‌ कबाद ने चार्दीस वर्ष तक राज्य किया | उसके 
पश्चात्‌ उसका पुन्न कसरी अद्तालीस धर्ष तक राजा रहा, तदुपरान्त 
नौशेरवां का पुत्र हुम्नज़ सिहासनारूढ़ हुआ परन्तु कुछ मास राज्य करके 
ईशान का सिंहासन परवेज़ खुसरू के लिये छोड़ गया । इसने भी 
अड्तीस वर्ष राज भोग करके सुरछुर को गमन किया | 


इसके पश्चात्‌ शीरुथा ने सात मास और अर्द शेर ने छः मास 
तक राज्य किया | इसके पश्चात्‌ गुराज़ ने पचास दिन और उसकी 
युत्री ने छा मास राज्य किया। इस्तके उपरान्त उसकी आरज्म माम 
की छुत्नी ने चार मास तक शज्प किया | तद॒न्‍्तर नौशेरवाँ के दूसरे 
पुत्र ने एक मास तक सिंहासन की शोभा बढ़ाई। इसके पश्चात 
अजू ग़िर्द ने जो कि पर्वज खुसरू का पुत्र था और सासानी चंश का 
अन्तिस शासक था बीस चर्ण सक राज किथा। 
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